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डेघिड फेरर 
को 
समपित 

प्रिय डेविड, 
ग्रीस में जब हम दोनों साथ-साथ रहते 
थे, तभी इस पुस्तक का श्रधिकांश भाग मैने 
लिखा था; इसलिए में सोचता हूं कि इस 
पुस्तक को तुम्हें समपित करना श्रत्युत्तम है । 
स्वदा तुम्हारा, 

डेनिस 


भूसिका 


अधिकांश अंग्रेज़ों नें यह सुना है कि उनके शासन से पहले भारत के शासक मुग़्ल 
थे।इसलिए उन्हें यह पढ़कर वड़ा.ताज्जुब होता है कि आंग्ल-भारतीयजीवन-चरित्रों के 
आरम्भिक नायकों को कभी भी मुग़लों का सामना न करना पड़ा, वल्कि वे लगातार - 
मराठों से ही उलझे रहे । शायद उन्हें अपने स्कूल में पढ़े हुए रोमन इतिहास की 
याद श्रा जांती है, जिसके रंगमंच पर रोमन स्थायी रूप से आसीन हैं श्रौर जिस पर 
कभी-कभी कुछ विदेशी पात्र आ जाते हैं, जिनके नाम पाइरस, मिथरीदातीज या 
जुगुर्था हैं, जिन्हें तुरंत ही रोमन सफलतापूर्वक खत्म कर देते हैं। रंगमंच पर आने से 
पहले वे क्या कर रहे थे, इसका किसी को पता नहीं चलता । इसी प्रकार भारत के 
इतिहास में मराठा कहलानेवाली विभिन्‍न जातियां भ्रौर राज्य पहली वार उसी समय 
रंगमंच पर भाते हैं, जब वे परास्त होने की तैयारियां कर रहे थे। उनके उन सरदारों 
को, जिन्होंने कभी आझांग्ल-भारतीयों का विरोध किया, साधारणतया विद्रोही का नाम 
दें दिया जाता है। विक्टोरिया-कालीन लेखकों ने उनके नामों के हिज्जे लगाने 
की बड़ी चेष्ठा की है, किन्तु उन्होंने उन्हें गलत ही लिखा है । यहां तक कि आजकल 
के श्री गोएडाला जैसे इतिहासकार इन नामों की गैर-अंग्रेज़ी ध्वनि में ही मज़ा लेते हैं । 
किन्तु जैसे अपने स्कूल में कभी-कभी रोमनों की अपेक्षा उन्तके श्रसफल विरोधियों 
के बारे में जिज्ञासा उठती थी, उसी प्रकार अनेक लोगों ने इन मराठों के बारे में भी 
ज़रूर सोचा होगा, जिनकी शक्तति का अ्रम्युदय भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ- 
साथ हुआ, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका और अंग्रेज़ों त्तथा फ्रांसीसियों, 
दोनों से इस उप-महाद्वीप के लिए मुक़ाबला किया; जिन्होंने फिर एक वार १८५७ 
के स्वतंग्रता आन्दोलन में अंग्रेजों का विरोध किया, जिनके नेताओं में नाना साहब 
सबसे चतुर भ्रौर झांसी की रानी क्रांति के नेताओं में सवसे बहादुर सिद्ध हुईं और 
जिनमें ऐसे प्रशंसनीय शासक उत्पन्न हुए, जैसे कि इन्दौर की महारानी अ्रहिल्याबाई 
और बड़ौदा का वर्तमान गायकवाड़ और स्वालियर भर कोल्हापुर जैसे ब्रिटिश 
साम्राज्य के राजभवत वंश । 

यह पुस्तक मराठा राज्य के संस्थापक का एक अध्ययन है, जिसकी स्मृति ने आधुनिक 
हिन्दू राष्ट्रीयता को प्रेरणा दी है । वह व्यक्ति, जिसको अधिकांश हिन्दू उसी आदर 
के साथ याद करते हैं, जैसे जर्मन फ्रेंडरिक द्वितीय को या इतालवी गैरीबाल्डी 
को श्रौर जिसको मराठे अतिमानव समझते हैं । 
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विद्रोह का महान्‌ वीर शिवाजी"““«"“ 
| ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्र-व्यवहार (एक उद्धरण) 

“औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चहा' कहा करता था और हम प्राय: विस्मित 
होते रहे हैं कि शिवाजी में ऐसा क्या सादइश्य था कि औरंगज़ेव ने उसे ऐसी उपाधि 
दी ।“““» किन्तु ब्लेट अनूदित फैजू की पुस्तक में अब हमें भारत के चूहों के गुणों 
के बारे में ऐसा व्यौरा मिला है, जिससे शिवाजी को दी गई यह संज्ञा उसकी सैन्य 

सम्बन्धी नीतियों की परिचायक है । फिर भी हमें निरिचित रूप से यह.नहीं मात 
लेना चाहिए कि औरंगज्ञेव ने इस जानवर को ही घ्योत में रख कर यह बात कही 
थी, जब तक हम यह नहीं जान लेते कि भारत में ऐसा जानवर पाया जाता है । 


+ओमे 


विषय-प्रवेश 


मराठे 


महाराष्ट्र भारत का एक त्रिभुजाकार प्रान्त है, जहां के रहनेवाले मराठा कहलाते 
हैं । इसकी मूल रेखा दमण से कारवार तक समुद्रतठ के साथ फैली हुई है और उस 
रेखा से मिलनेवाली दो रेखाओं की नोक नागपुर तक चली जाती हैँ । उत्तर से दक्षिण 
की ओर इस प्रदेश को पश्चिमी घाट की पर्वतमाला विभाजित करतो है।इस पर्वत- 
माला के परिचम की भूमि नीची, उपजाऊ और नम है । पूर्व की श्रावोहवा खुदक है 
श्रौर अधिकांश भूमि ऊसर--कहीं मिट्टीवाली और कहीं चट्टानों से भरी 
हुई है---। मराठा शक्ति को जन्म देनेवाली जातियों का वास्तविक घर इस पर्वतमाला 
की पूर्वी छाया में वे संकीर्ण धाटियां है, जो पहाड़ों से घिरी हुई है । 

शिवाजी के जीवनकाल से पहले न तो कोई मराठा राज्य था और न कोई मराठो 
राष्ट्रीयता । प्राचीन श्र मध्य काल में, मध्य और पश्चिमी भारत के राजाश्रों के 
प्रमुख नगर. मराठा प्रदेश में थे । ईसा की पहली तीन झताब्दियों में पश्चिमी भारत 
की असाधारण समृद्धि में मराठा जनता को भी कुछ अंश मिला था। यूरोप से व्यापार 
काफ़ी था, सभी तटीय नगरों में यूनानी सौदायर और स्थानीय राजाड्ों के दरवारों में 
यूनानी वेतनभोगी सैनिक थे । पांचवीं और छठी शताब्दियों में इन राजाओं ने ग्रजन्ता 
के आइचर्यजनक युफ़ा-मन्दिर वनवाए और फ़ारस से अपने दीत्य सम्बन्ध स्थापित किए । 

किन्तु दरवारों और व्यापारिक केन्द्रों के सार्वदेशिक वातावरण से दूर मराठी 
जनता का चरित्र प्रायः वैसा ही था, जैसा कि आज हैँ या शिवाजी के समय में था । 
सातवीं शताब्दी के एक चीनी यात्री ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है : 

“ये लोग सीधे-सादे और ईमानदार हैं, साथ ही गर्वीले और अल्पभाषी भी । यदि कोई 
इनके साथ उदारता दिखाए तो ये अवश्य उसके कृतज्ञ होंगे, किन्तु यदि इनकों कोई 
चोट पहुंचाए तो ये उसका वदला भी श्रवश्य लेंगे । अपने अपमान को मिटाने के 
लिए ये अश्रपनि जान की वाज़ी लगा देंगे । यदि मुसीवत में इनसे कोई 
मदद मांगे तो ये उसकी सहायता करने की चिन्ता में अपने स्वार्थ को वित्कुल भूल 
जाएंगे । यदि वे किसी श्रपमान का बदला भी लेना चाहते हों तो पहले अपने शत्रु को 
चेतावनी देने से कभी न चूकेंगे । रणक्षेत्र में यदि ये पीठ दिखानेवालों का पीछा करेंगे 
तो हथियार डालनेवालों को हमेशा वल्द देंगे ॥। ०० जला ये लोग श्रध्ययन के प्रेमी 
हैऔर इनमें से अनेक नास्तिक भी हैं ।” 
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इस यात्री के देश लौटने के कुछ समय बाद इराक़ से एक अरब शाहज़ादा अपनी 
' फ़ौज लेकर सिन्चुतट पर आया और ७२० ई० में उसने दक्षिणी सिन्घु प्रान्त को 
वग़दाद के खलीफ़ा के अवीन कर लिया। मुसलमानों के भारत आगमन का यह 
पहला दौर था | उत्तर भारत के हिन्दू राज्य एक-एक करके जीत लिए गए। 
भारत अपने आकार में इतना वड़ा है कि विभिन्न हिन्दू राज्यों का मुसलमानों के विरुद्ध 
एक होना उससे भी-कठिन था जितना पायस ह्वितीय के समकालीन यूरोपीय देशों का । 
वुद्धवर्मे के ह्वास के वाद उसकी सार्वदेशिक संस्क्ृति और शअच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भी . 
अंत हो गया क्योंकि एक राष्ट्रीय धर्म के रूप में हिन्दु-धर्म की पुनस्थापना से मब्य 
और दक्षिण भारतीय राज्य सांस्कृतिक रूप से विश्व से अलग हो गए। अव मुसलमानी 
विजय ने उत्तर और पश्चिम भारत से भी उनके व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ दिए। 
मराठा प्रदेश के राजाओं के दरवार अब-दिखावदी कम और प्रादेशिक अधिक हो गए । 
मराठी भाषा अपने पड़ोसियों से अलग एक विशिष्ठ भाषा के रूप में पनपत्तें लगी । 
१२६० ई० में-मराठी भाषा में गीता का अनुवाद किया गया, जो इस भाषा का पहला गन्य 
था । ठीक चार साल बाद मराठ प्रदेश में अफ़यानों के आक्रमण का आरम्भ हुआ । 
सन्‌ १३१३ तक उन्होंने संपूर्ण प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली और मराठों को साढ़े-तीन 
सौ साल प्रतीक्षा करनी पड़ी कि शिवाजी उन्हें फिर से उनकी स्वाधीनता दिलाएं । 
यदि एक ओर मुसलमानों की विजय ने मराठा राज्य के उदय को विलम्बित किया 
तो दूसरी ओर उसने मराठी जनता को अपने धर्म के प्रति और भी पक्का कर दिया 
और उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया। वे अधिकाधिक संख्या में स्थानीय संत-महात्माओं 
के संप्रदायों को मानने लगे, जो कृष्णमक्त थे और आात्मनिग्नह एवं बलिदान के हारा 
मोक्ष-प्राष्ति का मार्ग बतलाते थे। मराठों का यह धर्म भारत के उच् संभ्रदायों की तरह 
न था जिनके सम्बन्ध में कुछ विदेशी आलोचकों ने व्यर्व ही आ्रावेशपूर्ण 0 
की है । जीव-जंतुओ्रों की पूजा हिन्दू-वर्म की कोई अपरिहार्य विशेषता नहीं हूं। इच्च 
धर्म का सही अंदाज़ा लगाने के लिए इसकी ब्रुटियों पर वसी ही नजर डालनी होगी 
जैसी यूनानी धर्म पर निर्णय देने के लिए कोरिन्थ के मंदिरों की दशा पर नजर डालना 
होती है । हिन्दू-बर्म पुरातत संस्कृति के उस धर्म की एकमात्र बची हुई शाखा 
है, जो सुमेरिया, मिस्र और क्रीट के द्वारा पश्चिम में पहुंचा था। जवकि परिचम 
में आर्य ब्वेरों के आक्रमण से पुरातत घर्मं का वह ताना-बावा दूट गया झौर जंगल 
और यफ़ाओं के देवताओं का स्थाव आकाश देवताओं और इष्ठदेवों ने ले लिया, 
भारत में आर्यों का प्रभाव अस्थायी रहा । यदि भारतीय पुराणों का वातावरण होमर 
से मिलता-जुलता है तो आज के भारतीय ग्राम का वातावरग बिल्कुल वैसा ही है 
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जँसा सिन्चुतम्यता के नगरों का था । प्रकृति की ओर उनकी वही भावना है, स्थानीय 
देवता की वही उपासना, सर्प और जनसेन्द्रियों की वही पूजा, वही मूक नियतिवाद 
और स्त्रियों के लिए वही अनंत आदर । याद रखना चाहिए कि राजपूतों के बीरोचित 
आचरण तथा समृद्ध दरवारों का आकार जो शआ्रार्य-श्रादर्शों श्रयवा स्टेपी से आए हुए 
नए कबी जों की परंपराओं से प्रभावित था-की पृष्ठभूमि में-है हिन्दू ग्राम वही जिसका 
शांति परिश्र॒म्ती जीवन हड़प्पा से आज तक अटूट परंपरा में चलता आया है । मंगोल, 
अरब या तुर्क प्रावान्य के विरुद्ध लड़ते हुए मराठे अ्रकस्मात्‌ लड़ाकू सावित हुए, किन्तु 
उनकी शक्ति का उद्गम उन्हीं गहन अदटूट परंपराओं में और चरित्र की उस दुढ़ता 
में मिलेगा, जो अभी तक नहीं वदला है। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री का जो 
वर्णन हमने ऊपर दिया है, वही वर्णन आज का एक अंग्रेज यात्री भी करेगा ।! 

सचमुच अंग्रेजों श्ौर मराठों ने परस्पर अत्यधिक सहानुभूति पाई है । अठारहबीं 
शताब्दी के अन्त में और उन्‍्तीसवीं शताव्दी के आरंभ में भारत की वायढोर हाथ 
में लेने के लिए इन्हीं दो के वीच युद्ध हुआ । मराठा शक्ति को तोड़ने के लिए 
तीन बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, किन्तु, भापको इन लड़ाइयों के विजेता के प्रति 
मरागें में, भारत की किसी भी जाति की अपेक्षा कम क्रोध और असंतोष सिलेगा। 
प्रथम विश्वयुद्ध में मराठे सैनिकों और राजाओं की सेवाएं इस वात का प्रमाण हैं । 
मराठा प्रदेश के पहाड़ों में घूमते हुए आपको कहीं किसी छोटे से गांव में कोई युद्ध-समारक 
अवश्य मिलेगा, जिस पर यह पढ़कर कि इस शभांव से ग्यारह आदमी ईराक में लड़ने 
के लिए गए थे आपको आइचर्य होने लगे, क्योंकि शायद यह इतनी छोटी बस्ती हो कि 
आप यह सोचने लगें कि सेना में भेजने लायक इसमें इतने स्वस्थ आदमी कैसे मिल सके 
होंगें। ऐसे अनेक देहाती जवान युद्ध में थे। इनमें से वहुत कम ऐसे थे, जो एक वार वंदी 
हो जाने के बाद वापस लौट सके अथवा जिनकी कोई खबर तक मिली हो । तुर्कों ने 
यह वात सम्भव ही न होने दी । 

मराठे सामान्यतया सांवले होते हैं, उनका शरीर कांसे के रंग का सा होता हैं । वे 
मजबूत और स्वस्थ होते हैं। आज भी अपने गांव में वे वही कपड़े पहनते हैं जो एक या * 
दो शताब्दी पहले उनके पूर्वज पहना करते थे । एक अंगरखा जो घुटनों तक पहुंचता 
है और एक बंडी, एक चयटी पगड़ी जो आमतौर पर लाल होती है और चप्पल या 
लाल जूते जिन्हें वे किफायत के लिए अक्सर हाथ में लेकर चलते हैं; 


! देखिए वाम्बे गज्ेटियर, जिलद १८ : ये मेहनती, सहनशील, अतिथि सत्कार करने- 
वाले, वीर, अपने वाल-वच्चों से लगाव रखनेवाले और अपरिचितों के लिए दयालु है ।' 


ललित | 
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और बरसात में एक भारी काली चादर जो उनके कंधे पर पड़ी रहती है और जिससे 
वे दरीर को ढक लेते हैं । सफाई के मामले में वे श्रत्यंत सचेत हैं और अपने घरों 
को साफ-सुथरा रखने में गर्व का अनुभव करते हैं, उनके घरों के फंश रगड़ कर साफ 
किए जाते हैं, दीवारें हमेशा पुती रहती हैं और रसोई में पीतल के चमकते हुए वतन 
करीने से से रहते हैं। अपनी गरीबी दिखाने में उनको बड़ी श्षर्म आती है । एक 
भराठां, जिसके घर में एक पैसा भी बचा होगा, अपनी उंगलियों में घी मलकर 
अपने घर के दरवाजे पर वैठेगा और पड़ोसियों को दिखला-दिखलाकर अपने हाथ 
घोणगा ताकि वे यह समझें कि उसने अभी अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन किया है। 

उनकी औरतें अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैँ । वे पर्दा नहीं करती । सचमुच 
मराठी औरतें अपने साहस, सहनशक्ति और व्यंग्योक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं । वे 
किसी विदेशी या अ्रजनवी से भी सहज ही में वातचीत शुरू कर देंगी, किन्तु उसे साववानः 
रहना होगा कि कहीं वह्‌ उनकी तिक्त वाणी का शिकार न हो जाए, जबकि उसके परिवार 
के मर्द पास खड़े हुए इस दृश्य का मज़ा उड़ाते रहेंगे । साथ ही यदि उनसे कोई मज़ाक 
भी किया जाए तो वे बुरा त मानेंगी वल्कि अन्य लोगों की तरह आ्ञामोदित होंगी। 


.उनमें अनिंध सौन्दर्य कम होता है, किन्तु कभी-कभी उनके पास असाधारण-कमनीयता 


और शारीरिक़ सौष्ठव होता है। उनका परिधान एक लम्बी साड़ी होती है, जो बड़ी 
होशियारी से पहनी जाती है । 
मराठा गांव का केन्द्र, मन्दिर होता है, अक्सर पीपल के वृक्ष की छाया में एक पुराना 
नक्‍काशी किया हुआ मन्दिर | साधारणतया मकान एक मंजिल के होते हैं जिनकी 
छत्तें या तो घास-फूस से छाई होती हैं या लाल खपरैल से और वे ऊपर की ओर 
तिकोनी उठी रहती हैं। खिड़कियों, छज्जों और दरवाज़ों की लकड़ी में कभी-कभी सुन्दर 
और विलक्षण नक्‍्काशी की होती है। अमीरों के घर में दरवाज्ों पर चित्र भी हो 
सकते हैं जैसे एक पीला सांप, एक नीला हाथी या बांसुरी वजाते हुए कृष्ण । है 
दिन के अधिकांश समय में आदमी खेतों में काम करते हैं। शाम को वे मन्दिर के श्रहाते 
में इकटठे होकर एक साथ हुक्का पीते और सुपारी खाते हैं | मुखिया उन दिनों की याद 
दिलाता है जव वर्षा आज से ज्यादा होती थीं और फसलें वेहतर होती थीं; स्कूल मास्टर 
एक पुराने और मूड़ें-तुड़े अखवार को पढ़कर सुनाता है और जैसे-जसे रात आती 
है,गांव का गवैया अपना एकतारा उठाकर राष्ट्रीय नायक शिवाजी की गाधाएं याता है । 
(देखिए वम्बई सरकार के प्रेस से प्रकाशित ट्राइव्स एण्ड कास्द्स ऑफ दि 
बास्वे प्रेसीडेंसी' । 


प्रयम खण्ड 
बचपन और यौवन 


पहला परिच्छेद 


शिवाजी का परिवार राजा पुर और उदयपुर के राणाओं, दोनों से ही श्रपना 
'वंशानुक्रम मानता था । पुरु वह भारतीय नरेश था, जिसने सिकन्दर का मुक्रावला 
किया था। शिवाजी के परिवार का यह दावा तो कोरा ही लगता है जैसा कि जूलियन 
कुल का दावा ट्रोजन राजपराने से उत्पत्ति का था । भारतीयों के मन पर सिकन्दर 
का सिक्का हमेशा रहा है। आज भी रंगमंच के सुल्तानों की तरह वावस्त्‌ शैली की बड़ी- 
बड़ी पगड़ियां बांधे लम्ब्रें-नगड़े विलोच सरदार बड़ी गंभीरता से आपको विश्वास 
दिलाएंगे कि पिछली शताव्दी में ही सिकंदर उनके गांव से गु्धरा था। बल्कि 
कभी-कभी यह भी जोड़ देंगे कि मुझे उसकी ठीक याद नहीं है बयोंकि में उस समय 
बच्चा ही था ।' मानो उन्हें ठीक वर्ष तो नहीं मालूम, लेकिन वह घटना उनकी आंखों 
के सामने ही हुई है । इस तरह किसी प्रमाण के भभाव में श्री ओम के विवेकपूर्ण निर्णय 
को ही मानना न्यायसंगत लगता है कि, “यद्यपि यूरोपीय यात्रियों की यह मान्यता 
रही है कि चित्तौड़ के राणा, पुरु के वंशज हैं, पर इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है ।” 
दूसरी ओर शिवाजी के शत्रुओं को छोड़कर और किसी ने उदयपुर के राजधराने 
से उसके रक्त सम्बन्ध की बात का प्रतिवाद नहीं किया और लगता है कि उसके 
समकालीनों को यह मान्य था । कहते हैं कि भोंसले नाम की व्युत्पत्ति उदयपुर की 
भोसावत जागीर से हुई, जिसका जागीरदार सज्जनसिंह, उदयपुर पर मुसलमानों 
की पहली जीत के बाद, दक्षिण भारत की ओर, अपनी किस्मत आजमाने के लिए 
भाग निकला था । ह 
वेतनभोगी सैनिकों के रूप में भोंसलेवंशीय राजपूत, मराठा क्षेत्रों में बस गए भौर 
एक या दूसरे दाक्षिणात्य मुस्लिम शासकों की सेवा में अपनी तलवारों का जौहर 
दिखलाने लगे । 
सिद्धान्त रूप में सारा मुस्लिम भारत दिल्ली-सम्राद्‌ की अवीनता मानता था । 
पिछल रोमन साम्राज्य की तरह दिल्‍ली को गही पर भी विभिन्‍न राजवंशों 
-के सम्राद बैठते गए । किन्तु मुहम्मद तुगलक बगदाद के खलीफा से मान्यता--्या 
यों कहिए कि प्रभसता का आज्ञापत्--प्राप्त करने के वाद दिल्‍ली का अधिपति और 


ब- 


१४ विद्रोह फा भहावीर 


भारत का सर्वोपरि सम्राट्‌ बस नाम मात्र के लिए रह गया था । फिर भी वास्तविकता यह 
थी कि दूरवर्ती प्रदेश लगभग सदैव स्वतंत्र रहे । मुहम्मद तुग़लक, भारत का जार पाल 
प्रथम था । उसकी निरंकुशता के कारण दक्षिण में भयानक विद्रोह की आग भड़क 
उठी और वहां बहमनी नामक एक नया राजवंश प्रतिष्ठित हो गया । इटली के रोमन 
साम्राज्य के पतन के समय यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी देशों में जैसे कुछ सम्बन्ध 
' थे, प्रायः वैसे ही सम्बन्ध वहमनी राज्य के दिल्ली से थे | परिचिमी- प्रदेशों पर 
: आस्ट्रोगॉथ और विसीगाँध के वलात्‌ अधिकार जमा लेने परे वेसीलियस, अर्थात्‌ 
रोमन सम्राद भले ही अस्थायी रूप से मौन सहमति दे दे, किल्तु एक जस्टीनियन 
योद्धा अपने साम्राज्यीय अधिकारों को ही नहीं, वरन्‌ साम्राज्यीय प्रभुसत्ता को पुनर्स्पा- 
पित करने का सुझ्वसर कभी भी हाथ से न जाने देता । दिल्‍ली साम्राज्य की बाग- 
डोर दो शताव्दियों तक अशक्‍्त शासकों के हाथ में रही और इस बीच में ऐसी अराज- 
कता के काल आए, जिन्हें तैमूरलंग ने अपने हत्याकाण्ड से प्रज्वलित कर दिया। 
सम्राट्‌ अनास्टेसियस के नेतृत्व में वाल्कन प्रदेशों ने जिस प्रकार थियोडोरिक इटली 
का मुकावला किया था ठीक उसी प्रकार वबहमनी राज्य ने दिल्ली साम्राज्य का किया 
और ठोक वैसे ही जैसे नए सशक्त राजवंञों के अन्तर्गत बाइजेन्टिन्रम (वर्तसानकालीन, 
कुस्तु्तुनिया) राज्य की प्रगति के सम्मुख गोथिक राज्य टुकड़ों में वंटकर छित्न-भित्न 
हो गए, वहमती राज्य भी गोलकुण्डा, वीजापुर, अहमदनगर, वरार और बीदर नामक 
पांच दुवेल राज्यों में बंट गया । उसी समय १५२६ ई० में यशस्वी मुग़ल राजवंद् 
का प्रथम सम्राद्‌ बावर दिल्‍ली की गंदी पर बैठा और दक्षिण भारत के पांच राज्यों 
में से कोई सी इस नए दिल्‍ली साम्राज्य की सैन्य-शक्ति का सामना करने योग्य न 
था। इन पांच राज्यों ने कुछ देर तक अपनी परस्पर शन्रुता भुलाई, किन्तु उनकी एकता 
दक्षिण के अंतिम हिन्दू राज्य विजयनगर का संमूल साक्ष करने के लिए ही थीं। . 
उसके वाद शक्ति-सम्पन्न मुग़ल सम्राट्‌ की राज्य-विस्तार-लिप्सा के वावजूद इनकी 
एकता टिकी न रह सकी । वरार बड़ी आसानी से मुग़ल सांज्राज्य में मिला लिया 
गया। बीदर राज्य को वीजापुर ने हज़म कर लियो और दक्षिण में केवल तीच राज्य 
गोलकुण्डा, वीजापुर और अहमदनगर बच रहें । 

शिवाजी के पितामह मालोजी ने उदयपुर से भागनेवाले अपने पूर्वजों के समान 
ही सैनिक-बृत्ति अपनायी | उसने अहमदनगर राज्य की नौकरी कर ली, जहां के राज- 
दरवार में उसका स्वागत हुआ और एक प्रमुख दरवारी ने उसे अपनी वहन ब्याह 
दी । १५६४ में शिवाजी के पिता शाहजी का जन्म हुआ । पी 

अहमदनगर राजदरवार में कई मराठा पदाधिकारी थे, जिनमें लाखोजी सवे- 


वचपत और योवन 


रेप 


प्रमुख था, जो घनी होने के साथ-साथ नगर के हिन्दू समाज में अग्रणी सी था। बड़े-बड़े 
त्योहारों पर वह सब का स्वागत करता और नगर के सारे हिन्दू उसके यहां त्योहार 
मनाने के लिए जुटते थे। सन्‌ १५६६ के वसंत में नयर के हिन्दू लाखोजी के यहां 
होली का प्वे मना रहे थे आंगन में नृत्यरत लड़के अपने टस़्तों पर घुंधरू बांधे 
तुरहियों श्लीर वांसुरियों की लय पर काम देवता की स्तुति कर रहे थे | अतिथि चीखते- 
चिल्लाते, हँसते-दीड़ते, एक-दूसरे का पीछा कर रहें थे झौर एक-दूसरे के उज्ज्वल, . 
चमवौले वस्त्रों पर रंग डाल रहे थे। होली के त्योहार में इस तरह के हुड़दंग की परम्परा 
आज भी चली आ रही है। तीन शोर लताओं से आच्छादित चौवारों के संगतरादी 
' किए हुए खंभों से अड़कर उत्सुक-नयन वच्चे बैठे अपने पिता-गुरुजनों की अस्वा- 

भाविक घथींगामस्ती को विस्मित होकर देख रहें थे, जो हिन्दू जीवन के सामान्य आचरण 
ओर गम्भीरता से इतनी शून्य थी। तभी मेज़वान की पांच साल की लड़की जीजावाई 
में बड़ों की नक़ल करते हुए दौड़-दौड़कर सब पर रंग डालना शुरू किया | वालक 
शाहजी ने भी उसका श्रनुकरण करके उसके रंग-बिरंगे कपड़ों पर रंग डाल दिया । 
थोड़ी देर में ही दोनों ने एक-दूसरे को रंग से सरावोर कर दिया । जब वे दोनों हँसते 
हुए खड़े थे और वाल-छुलभ उल्लास से उनकी आंखें चमक रही थीं, उधर से गुजरते 
हुए लाखोजी ने उन्हें देखा और वच्चों की खुगी ने उसको भी छू लिया । अनायास 
उसके मुंह से विकल पड़ा “क्या ही मनोहर जोड़ी है ! ” 

महत्वाकांक्षी और कुशल मालोजी ने उसी क्षण सभी उपस्थित व्यक्तियों का ध्यान 
मेजबान के इस उद्गार की और जझ्ाकृप्ट किया और उसने इसका मतलब यह लगाया 
कि लाखोजी शाहजी की मंगनी का प्रस्ताव कर रहा है । वाल्यावस्था में सगाई की प्रथा 
भारत में सामान्य थी, जिसका अर्थ तुरन्त विवाह न था। विवाह उसी समय या कुछ 
साल वाद भी होता तो पति-पत्नी वयस्क होने तक अपने-अपने माता-पिता के पास 
ही रहते थे । किन्तु समाई के मामले में वचन का पालन कठोरता से किया जाता था । 

अहर्मदनगर राज्य का सर्वप्रधान हिन्दू सामंत होने के नाते लाखोजी ने क्िसी 
वतनभोगी साधारण सैनिक के लड़के के साथ अपनी पुत्री के वाग्दान की कल्पना स्वप्न 
में भी न की होगी । अपने सहज लगनेवाले शब्दों के इस अये से वह घबड़ा गया । 
उसने इस वात को मज़ाक में उड़ा देना चाहा किन्तु अगले दिन मालोजी ने बात्त पदकी 
करने के लिए रस्मी संदेशा भेज दिया। जब लाखोजी ने उसका यह प्रस्ताव ठुकरा 
दिया तो मालोजी ने इस वात को अपना अपमान कहकर लाखोजी को हन्द्र-युद्ध के 
लिए ललकार दिया । 

अ्रव शहमदनगर के सुल्तान को भी इस झगड़े का पता लगा । वह दोनों में से किसी 
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को भी गंवाना न चाहता था, न तो लाखोजी को, जो एक राजभक्‍त सामंत था 
और न मालोजी को, जो समर्थ योद्धा था। अपनी वुद्धिमत्ता और उदारता का परिचय 
देते हुए उसने एक सुल्तान की चाईं मालोजी को पंचहजारी का पद देकर एक जागीर 
वरुश दी | यद्यपि लोखोजी की पद-प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की तुलना में मालोजी अब भी 
कम था, पर अव उसकी गिनती जागीरदारों में तो थी ही । इसलिए सुल्तान का दवाव 
पड़ने पर लाखोजी ने अपनी लड़की जीजावाई की सगाई शाहजी से कर दी और पांच- 
छः: वर्षों के बाद किशोर शाहजी से जीजावाई का विवाह भी सम्पन्त हो गया । 
विवाह के तीन-चार वर्ष बाद उनका द्विराममन हुआ और उसके- कुछ समय बाद 
जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शंभूजी पड़ा । 
शाहजी भी अपने पिता की तरह अहमदनगर की सेवा में लग गया किन्तु १६३६ ६० 
में यह राज्य खत्म हो गया और शाहजी वीजापुर की सेवा में शामिल हो गया । 
'बीजापुर-सुल्तान ने उसकी पैतृक जागीर पर उसका स्वामित्व बना रहने दिया । 
अब दक्षिणी भारत के पांच प्रारम्भिक मुस्लिम राज्यों में केवत् गोलकुण्ड और 
बीजापुर, दो शेष रह गए थे । दोज़ों, कहने के लिए तो दिल्ली सम्नाट्‌ के श्रघीन थे, 
किन्तु वस्तुतः स्वतस्त्र थे । अपनी नाममात्र की प्रभुता को वास्तविक बनाने के लिए , 
शाहजहां ने अहमदनगर के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। फिर उसने बीजापुर 
पर आ्राक्रमण करने की तैयारियां कीं और दक्षिण की ओर कूच कर दिया । 
शाहजी कीं जागीर श्ञाही सेना के रास्ते में पड़ती थी। शाहजी ने उसका कुछ 
प्रतिरोध भी किया किन्तु फिर उसने अपने नन्‍हें बच्चे शंभूजी को साथ लिया, और न 
केवल श्रपनी जागीर, बल्कि अपनी गर्भवती पत्नी जीजावाई को भी छोड़कर, बीजापुर 


की ओर अपने घोड़े की वाग ह मोड़ दी। 
दूसरा परिच्छेद 


पहाड़ी प्रदेश के शिवनेर नामक किले में जीजाबाई ने शरण ली । उसके साथ. 
सिफफ थोड़े से पारिवारिक सेवक थे, जो किले की गिरती हुई दीवारों और गुंवदों 
की देखभाल करते थे । दीवारों के गरिर्द तेंदुओं से आक्रांत वन और उदास बंजर 
फैला हुआ था । प्रात:काल जब फाटकों को सतक्कंतायुवंक खोला जाता, तो कोहरा 
पड़े हुए रास्ते से होकर औरतों की एक कतार पास के झ्नरने के ताजें पानी से 
घड़े भरने निकलती थी और उन्हें लाल मिट्टी पर भालुओं के पैरों के निशान स्पष्ट 


दीख पड़ते । है 
इस वियावान और सुनसान जगह में जीजाबाई को रह-रहकर अपने पिता के 
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१६ अग्नल, १६२७ को जीज़ाबाई ने अपने दुसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम 
उसने शिवाजी रक्खा । जैसे हिन्दुओं के जीवंन-नाटक के सभी अंकों में अनेक रस्में 
हैं वैसी ही पुत्रोत्पत्ति के समय भी हैं, किन्तु इनमें प्रधान पात्र पिता होता है। वह 
पिता, जिसे जीजावाई और पुत्र की खाट के वगल में खड़ा होना चाहिए था, उस 
समय बहुत दूर था। बंद खिड़कियों के कारण अंधकारग्रस्त कमरा शोवक अग्नि- 
शिखाओं से उत्तप्त हो उठा, जिनके श्रस्थिर प्रकाश में पुरोहितों की सजग मुखा- , 
कृतियां कभी त्तो आकस्मिक रूप से स्पष्ट और कभी विषादाच्छन्न हो उठ्तीं । 

प्रसव-पीड़ा के बाद निरलिप्त भाव से लेटी हुई जीजावाई के लिए शायद अपने पत्ति 
को अनुपस्थिति और अपना निस्सहाय अंकेलापन और भी अधिक गहरा हो 
गया | शाहजी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवश्य ही घर्मपिता का स्थान 
लेकर हिन्दू-विधि के अनुसार वच्चे को सूप में लिटाया होगा, माथे पर चुंबन लेकर 
भ्राशीर्वाद दिया होगा और सोने की अंगूठी से मुंह में शहद टपकाया होगा। 

जन्मोत्सव के कुछ समय बाद अच्नप्राशन संस्कार होता. है। बच्चे को एक 
कालीन पर लिटाकरं उसके सामने विभिन्न वृत्तियों के प्रतीक फैला दिए जाते हैं--- 
लेखनवृत्ति की परिचायक कलम, सैन्यवृत्ति की परिचायक तलवार और इसी तरह 
अन्य वस्तुएं; और बच्चा इन प्रतीकों में से किसी एक की ओर इंगित कर अपनी 
वृत्ति का संकेत करता है। कोई भी यह अनुमास लगा सकता है कि यदि किसी पुरो- 
हित के हाथ के विवेकयूर्ण दबाव ने (जैसा कि इन विधि-विधानों में प्राय: होता है) 
उस ओर प्रेरित नहीं किया, तो भी शिवाजी की उंगलियां तलवार की दिशा 
में भटक गई होंगी क्योंकि वही वृत्ति उसकी जाति और पद के अनुकूल थी । 

इस बीच मुगल सैनापति शाहजी की तलाश अब भी कर रहा था क्योंकि जवतक 
स्थानीय जागीरदारों को घेरकर उन्हें सम्राद्‌ के मातहत न कर दिया जाता, तवतक 
उस प्रदेक्ष की भली-भांति विजित नहीं समझा जा संकेता था | किन्तु जब यह पता 
चल गया कि शाहजी ने वह प्रदेश छोड़ दिया है और वह वीजापुर में सुरक्षित है, 
तो उन लोगों नें उसकी पत्नी और उसके बंच्चे की खोज शुरू की । 

शिवाजी ने होश में आने के सेमय सबसे पहले भय और चिस्ता के ही शब्द सुने 
होंगे, क्योंकि उसकी माता ने जिस किले में शरण ली थीं वह किसी भी फौजी घेरे 


! किल्‍्केड और पारन्सिस के “हिस्ट्री ऑफ द मुगल पीपुल” के 
“कस्टम्स ऑफ द हायर कास्ट्स इन महाराष्ट्र” परिच्छेद से इन रीति-रिवाजों 


- के वर्णन को लिया गया है । 
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मिट्टी 302 कर पकड़े हुए बेठी-सी लगती हैं। घने जंगलों के वीच अनन्त पग- 
वि जिन पर चलते-हुए नीचे सड़े हुए पत्तों के कालीन पर पैर फिसलते 
हे चारों ओर निःशब्द सब्याह्न को सझंकित सन्नाटा है। इन पहाड़ियों की सर्दी 
कट्‌ है और प्रायः दोपहर _तक पेड़ों के ग्रिंद कोहरे की मोटी परत लिपटी रहती है, 
जिसके कारण वहां के रहनेवाले दिन होने पर ठिठुरती हुई सुन्न मक्खियों की तरह सूर्य 
की रोशनी में धीरे-चीरे अपने दुखते अंगों को फलाते हुए बाहर आते हैं। 
आपषाढ़ में घनघोर वर्षा आरम्भ होती है । तपते सुखे के बाद वर्षा की पहली झड़ियां 
सुहावनी लगती हैं, नीचे की तंग घाटियों में घना कोहरा होता है। धुन्ध छाए जंगलों 
में ताम्रकुट्दुक चिड़िया आनेवाले तृफ़ान की चेतावनी देती हुई शोर मचाती है! 
आकाश में लाल-लाल बादल ऊपर उठते हैं, वातावरण क्षुग्ध-सा लगता है। पहले मेघ- 
गर्जन के साथ तेज समुद्री हवा में वृक्ष झुकते और चीखते हैं और फ़िर मूसलाधार पानी 
गिरना शुरू होता है जो घास को पीट-पीट कर दवा देता है, चट्टानों को ठेलकर नीचे 
की तरफ फेंकता है, और झोंपड़ियों के छप्परों पर नग्राड़ों की आवाज़ें पैदा करता-है । 
- गरमी, सरदी और वरसात में ये भगोड़े, ऐसी चिंताग्रस्त स्थिति में पहाड़ियों में 
भटकते रहे कि वे कभी किसी स्थान पर ज़्यादा दिन न बिता सके । इस तीन वर्षों 
में बालक शिवाजी के मस्तिष्क पर पड़नेवाले प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा 
जा सकता । जबकि विवश होकर प्राय: सभी समृद्ध हिन्दुओं ने मुस्लिम 
प्रभुत्त स्वीकार. कर लिया था और मुस्लिम दरबारों की शञाच-शौकत व सुख- 
चैन में फंस चुके थे, शिवाजी ने अपनी प्रारम्भिक बाल्यावस्था उन लोगों के वीच 
में विताई जिन्होंने श्रमी मुस्लिम-अधीनता स्वीकार न की थी--उन अविजित 
वनजातियों के बीच, जो एकाकी वनग्रामों में रहते थे। उसकी पद-प्रतिष्ठा के 
अन्य हिन्दू नवयुवक, मुसलमानों के साथ उनके पड़ोसी के रूप में रह रहे थे और 
- कभी तिरस्कृत किए जाने या पीड़ित होने पर भी वे उन असुविधाओं को बिना 
शिकायत सहन करने के आदी हो गए थे । किन्तु शिवाजी के लिए तो मुसलमान 
झत्रु थे जिन्होंने उसके वाल्यकाल में ही उसकी मां को कैद कर लिया था और जो 
' उसका पीछा निष्ठुरतापूर्वक कर रहें थे । 
शिवाजी जब दस वर्ष का हुआ तो उसकी मां किले से चच निकली--वह इसमें 
कैसे सफल हुई, इसका ब्यौरा कोई नहीं जानता । वह पहाड़ियों में अपने पुत्र शिवाजी 
से जा मिली, जिसे पुनः देखने की आशा उसने शायद कभी त की थी । अपने कारावास- 
काल के एकाकीपन में वह सांत्वा के लिए:-और भी धर्मपरायण हो गई थी और अपने 
बच्चे से पुनभिलन उसे अवश्य ही अपनी प्रार्थनाओं का दैवी उत्तर सा लगा होगा । 


बचपन और योवन २ 


दिल्ली साम्राज्य और वीजापुर के वीच चलनेवाला युद्ध अब भमन्दा पढ़ गया था 
और फलस्वरूप मुगलों ने शिवाजी की तलाज करना छोड़ दिया था । इस विराम 
से सन्तुष्ट होकर मां-वच्चे किसी पहाड़ी आवास में साथ-साथ रहने लगे । शिवाजी 
की माता हिन्दू-बर्म की प्राचीन गौरवगायाएं उसे सुनाती और वह उन्हें दत्तचित्त होकर 
सुनता | मां ने उसे वबतलाया कि किस तरह, जव हिन्दुस्तान सच्चे अर्थों में हिन्दुओं 
का देश था उसके (शिवाजी के) पूर्वज यूचानियों के आक्रमण से पहले भी स्वाघीन 
और संम्रान्त थे । 

इसी वीच दिल्‍ली और बीजापुर के दूत आए-गए | शाहजहां इस जंगोजहद 
से बेजार हो चुका था--अपनी वृद्धावस्था में युद्ध के नीरस विवरणों की भ्रपेक्षा 
उसे संगीत और लावष्यवती नर्तकियों में अधिक सुख मिलने लगा था। उसके 
सचिवों ने फारसी राजनय की विशिष्ट शव्दावलियों से भरें हुए पत्र बीजापुर 
के सुल्तान को लिखने शुरू किए जिनके पूरे-पूरे पृष्ठ “राज्याकाश के सूर्य, पवित्रता 
की उज्ज्वल प्रतीक, भव्यता के आगार, महाप्रतापी, जिनके प्रति सम्राट का दिव्य 
चित्त अत्यन्त एकाग्र है श्रादि अलंकारों से भरे हुए थे, किन्तु अन्त में उसे कहीं भी 
सुल्तान या राजा न कहकर खां या नवाव कहा गया था । सुल्तान ने उन पत्रों का 
उत्तर उपयुक्त विनम्रता के साथ, सम्राट को “आलमपनाह, जिल्लुल्लाह, जिल्ले- 
सुब्हानी” आदि संवोधित करके दिया । मुगलों ने एक घोड़ा भेंट-स्वरूप सुल्तान को 
दिया और सुल्तान ने उसे खुशी से स्वीकार किया । सुल्तान ने लिखा कि “खूबसूरती में 
चांद जैसा यह घोड़ा ज्योतिपी की कल्पना की तरह जन्नत की सैर करता है । उसके 
पुट॒ठों पर तुर्की मखमल का जीनपोश है। यह सच्चे अर्थों में फारसी है। यह 
जंगलों में मजन की तरह भटकता है, लैला की जुल्फों से भी कमनीय इसकी पंछ है । 

सन्नाद की ओर से एक और पत्र मिलने पर सुल्तान ने आदर के साथ उसे अपने 
माथे से लगाया और यह विश्वास दिलाया कि इसके स्पर्शमात् से वह रोमांचित 
हो उठा है---में इतना आह्लादित हुआ कि इससे अधिक किसी और चीज़ की आशा 
नहीं करता । 

इस सुशिप्ट पत्रव्यवहार की परिणति १६३७ में होनेवाली संधि के रूप में 
हुई, जिसकी शर्तो के मुताबिक सुल्तान ने शाहजहां का आधिपत्य और उसे खिराज 
देना स्वीकार किया। साम्राज्य और वीजापुर का सीमान्त, शिवाजी के पित्तामह मालोजी 
को मिली हुईं जागीर के ठीक उत्तर में खींचा गया । | 


 झार्केलाजिकल सर्वे श्रॉफ इंडिया, जिल्द ३७ के बीजापुर की सनदें” 
जिल्द के भ्न्तरगंत इन पत्रों को देखा जा सकता है । 
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जैसे ही युद्ध की समाप्ति हुई, शाहजी ने अपने बच्चे और पत्नी को बीजापुर 
बुलवा लिया । इस तरह शिवाजी ने पहलेपहल उस पहाड़ी प्रदेश को छोड़ा, जहां 
उसने अपना सारा बचपत भागदौड़ में विताया था ) युद्ध से ध्वस्त प्रदेशों, 
जलकर राख हुए गांवों और तंबाह नगरों, जान-बूझकर तोड़े और अपविन्न किए 
गए मन्दिरों से होकर यह यात्रा अवश्य ही विषादपृर्ण रही होगी | आग की 
लपटों से झुलसे हुए पेड़ों तक का विकास अवरुद्ध था। कोसों तक निर्जन भूमि की 
पीली मिट्टी में केवल कुछ सरपतें अपनी झुकी हुई गर्दनें डाले सांस भरती हुई-सी 
जान पड़ती थीं। जब वे वीजापुर नगर के समीप पहुंचे, तब उन्हें जीवन और समृद्धि 
के चिह्न मिले । यहां नहरें, बाग-बगीचे, और आम्कुजों में सफेद मस्जिदें थीं। और 
झपनी चज़रें उठाकर इन यात्रियों ने कुछ दूरी पर बीजापुर की गुंबदों और 
मीनारों की गरभनचुंबी पंक्ति देखी । 


, तोसरा परिच्छेंद 


बीजापुर की यात्रा करनेवाले किसी व्यक्ति का ध्यान सबसे पहले संभवत: बीजापुर 
राज्य की अद्धंचंद्र॒यताका की ओर जाता जो सारे सरकारी भवनों पर फहरा रही 
थी | उसे इस बात की जानकारी होती कि बीजापुर का राजवंश कुस्तुन्तुनिया के 
खलीफा से अपनी रिश्तेदारी की डींग हांकता है और अर््धचच्ध का प्रयोग खलीफा की 
नकल करके करता है | जबकि भारत के अन्य सभी मुस्लिम शासक, मुगल सम्राट्‌ 
तक, हिन्द-फारसी या मध्य-एशियाई वंशानुक्रम मानते थे, यह अकेला शासक परि- 
वार था जो आदोमन तुके रक्त का दावा करता था । इसलिए उसकी उत्पत्ति पर 


नज़र डालना अगप्रा्संगिक न होगा । जम 
कोसावा के मैदान में सुल्तान घोषित होने के वाद उसमानश्रली ने अपने छोटे भाई 


! अद्धेंचंद्र का इंस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसे तुर्कों द्वारा 
: अह्ठीत भश्रन्‍्य चीज़ों की तरह साधारणतया मान लिया जाता है, पर श्रद्धेचंद्र की नकल 


उन्होंने ग्रीकों से की है। यह अद्धेचंद्र, फिलीप द्वितीय ने जब घेरा डाला था उस समय 
से ही बाइजेंटिश्रम का चगर-मुकुंट रहा है, जिस समय बादलों की ओट से अचानक 
चंद्रमा दिखाई पड़ गया था और नगर-रक्षकों को इस आक्रमण की सूचना मिल 


गई थी । हे 
2 खलीफ़ा नहीं, क्योंकि सलीम के मिल्र-विजय के बाद ही उन्हें खलीफ़ा 


की उपाधि से विभूषित किया गया । 
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को प्राणदंड दे दिया जिससे किसी प्रतिस्पर्धी की जरा भी संभावना न रहे । इस निराले 
हिस्र आवेग के फलस्वरूप प्रत्येक उत्तराधिकार प्राप्त करनेवाले तुर्के चुल्तान की 
घोषणा होने के बाद यह प्रथा पूर्व निर्देशन के रूप में प्रचलित हो गई । उत्तराधिकारी 
के अतिरिक्त सारे राजकुमारों को प्राणदंड दे दिया जाता जिससे कोई कुल बैर 
तए झासन की शांति भंग न कर सके । सन्‌ १४५१ में मुहम्मद द्वितीय ने अपने राज्या- 
रोहण पर पूर्ववर्ती सुल्तानों की तरह हत्याकांड की राजाज्ञा निकाली | उसका 
सबसे छोटा भाई यूसुफ, जो अभी वच्चा था, अपनी मां का बड़ा प्रिय था। मां ने 
नए सुल्तान से यूसुफ़ के लिए एक दिन की मोहलत मांगी जो उसे मिल गई। इत्तिफाक 
ऐसा हुआ कि गरगस्थनी नामक एक व्यापारी अपने जाजियावासी दासों को बेचने 
के सिलसिले में उस समय दरवार में था। गरगस्थनी को सुल्ताना ने रात होने 
पर बुलाया और उससे बुसुफ की उम्र का एक जाजियाबासी छोकरा खरीद कर 
यूसुफ को व्यापारी के हवाले कर दिया । इस वायदे पर कि वह किशोर राजकुमार का 
लालन-पालन अपने घर पर करेगा, सुल्ताना ने उसे कुछ रकम भी दी। उसके 
बाद उसने उस जार्जियावासी दास को गला घोंटकर मरवा दिया । जब दूसरे दिन 
सवेरे जललाद आए तो उसने एक वच्चे का शव दिखाते हुए कहा कि यह उसके 
बच्चे का है जिसको उसने जलल्‍लादों के हाथ सौंपनें की बजाय स्वयं मार डालना 
वेहतर समझा था। सुल्ताना ने सफाई देने के साथ जल्लादों को रिश्वत भी 
चुकाई होगी या फिर जल्लाद अपने घृणित कार्य से स्वयं ही ऊब गए थे। जो भी 
हो, पर यह अविश्वसनीय-सी वात चुपचाप मान ली गई और जाजियावासी छोकरे 
का शव अंत्येष्टि के लिए धूमधाम के साथ सारे नगर से होकर लें जाया गया। 

इस बीच सौदागर गरगस्थनो ननन्‍्हें राजकुमार के साथ अपने घर सावे लौटा । 
यदि सुल्ताना अपनी इस चालाकी के वाद संतुष्ट हो जाती तो बात वहीं खत्म हो 
जाती । किसी को यूसुफ का पता न चलता । वह अपने मालिक के सहायक के रूप 
में बड़ा होता और शायद अपने मालिक की तरह दासों के एक संपन्न सौदागर के रूप 
में जीवन बिताता । कितु उसकी मां उसे भूल न पाई और साल में एकवार दूत 
भेजकर अपने वेटे की खबरें मंगाती रही । प्राची के राजदरवारों में किसी का भी रहस्य 
सुरक्षित नहीं रहता था। जल्द ही दूर के एक शहर में सुल्ताना की इस अ्रकारण 
दिलचस्पी के विषय में कानाफूसी होने लगी। सावे के गवर्नर को इसकी छानबीन 
का झादेश मिला । समय पर चेतावनी मिल जाने से यूसुफ फारत होता हुआ सूनू १४५६ 
में भारत पहुंचा । निर्धभ और निस्सहाय होने के कारण वह दास वेचनेवालें एक 
सौदागर के जाल में फंस गया और मब्यभारत के एक जागीरदार महमूद गावां 


डे विद्रोह का -महावीर 


के हाथों वेच दिया गया । उस सुन्दर और चतुर बच्चे ने जल्द ही अपने मालिक 
की सहानुभूति पाली और महमद गावां ने उसे गोद ले लिया-) ः 
महमूद गावां मध्यभारत के वहमनी सुल्ताव की सेवा में एक पदाधिकारी था। 
एक दिल सुल्तान ने नाराज़ होकर उसे आणदंड की आज्ञा दे दी । उसका सर 
धड़ से अलग कर दिया गया, कितु यूसुफ ने राजदरवार से भागकर महमूद गावां 
हारा संचालित सैनिक दस्ते से अम्यर्थना की। दस्ते के सैनिकों ने उसे महमृद 
का उत्तराधिकारी मानकर उसेका जयघोष किया: और सुल्तान के विरोध में 
 युद्धदयात्रा करने को उद्यत हो गए । उस दस्ते का सेनापति होकर यूसुफ ने सुल्तान 
से बीजापुर की सूबेदारी बलपूर्वक ले ली । सूबेदार और उसके बाद स्वतन्त्र शासक 
होकर उसने एक राज्य की नींव डाली । उसके उत्तराधिकारियों ने श्रपती राजधानी 
को बढ़ाया, सुन्दर बनाया और इस तरह अन्त में उसे एशिया के सबसे ज्यादा शानदार 
नयरों- में शामिल कर दिया गया । 
भव शिवाजी के विस्मय की कल्पना की जा सकती है कि जब उसने विशाल उत्तरी 
फाटक से सवार होकर जातें हुए उसके ऊपर लिखा हुआ गंवंपूर्ण शिलालेख 
पढ़ा “उस सुल्तान ने” जिसकी आज्ञा सात प्रदेशों में प्रचलित है, इस प्राचीर का 
निर्माण कराया है ।” उसने उन विश्ञाल भित्तियों और बुजों को, जो आज भी भपने 
भरतावशेष से प्रभावित करती हैं, गौर से देखा होगा । भित्तियों के साथ लगी हुई 
तोपें थीं जिनके लिए यह नगर प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके झासकों ने तोपखाने से 
संबंधित तुर्क हुनरमंदी और दिलचस्पी को कायम रखा था। बनावट में विलक्षण 
और कीमती पत्थरों-से अलंकृत ये तोपें पुजी जानेवाली वस्तुओं की तरह मानी 
जाती थीं । प्रयाण करता हुआ सैन्यदल इनको सलामी देता और सूर्यताप से बचने 
के लिए इन पर छत्र तने रहते | सबसे वड़ी एक तोप का नाम मालिकेंमेदान' 
था। यह विख्यात तोप खां मुराद की बनायी -हुई थी, जिसने मानों 
चुनौती के जवाब में उसके एक तरफ़ यह खुदवा रक्खा था, 'ऐ खुदा की बंद, क्या 
तूने मुझे चलाकर देखा है ?” और दूसरी तरफ़ और भी अहंकारपूर्वक मत इस 
सुल्तान को बस में कर लिया है ।” इसका मुंह इतना बड़ा था कि एक झ्रादमी 


चीजापुर के इतिहास के लिए दे० कौसिन्स का “बीजापुर” और “आरके 
लाजिकलन सव्वे ब्रॉफ इंडिया,” जिलल्‍्द ३७। 
बीजापुर के शासक को अधिकृत रूप से सुल्तान कहते | किन्तु 
ऑऔटमन सज्जाटों से उसका कोई लगाव नहीं था । सुल्तान का श्रर्थे केवल नरेश होता 
है । 


बचपन और योवन श्र 


इसके अन्दर बैठ सकता था। सिर अजगर की शक्ल का, जवड़े खुले और विशैले 
दांत उघड़ें हुए--श्रीर इसको कर्णफूल पहनाने के लिए इसके कान छिद्े हुए थे । 
इसे इतनी श्रद्धा की नज़र से देखा जाता कि सुल्तान इसे स्व्ण॑वस्त्र से ढंकता था 
ओर वर्ष में एकवार जलूस के साथ जाकर इसके प्रति अपना भक्तिभाव प्रकट 
करता था । आज भी, यद्यपि इसकी साज-सज्जा और आ्राभूषणादि लुप्त हैं, 
नप्ठप्राय भित्तियों के साथ छ्वेल मछली की तरह किनारे पर पड़ी, यह जनता द्वारा 
पृजी जाती है । लोग इस पर सिंदूर और खुशवबृूदार तेल चढ़ाते हैं, इसकी गर्देन पर 
मालाएं डालते हैं और झुककर इसके राक्षसी जबड़े की अभ्यर्थना करते हुए पीतल 
की थालियों में रक्खी गुलाव की पंलुड़ियां अपित करते हैं । 

मुख्य द्वार से गुजरते हुए शिवाजी और उसकी माता ने अवश्य ही मस्जिदों, 
प्रासादों और समाधियों को अ्रनिमेष देखा होगा। सुनहले शिखरवाला वहां का 
गोलमुंबद, जिसका शिखर संसार में सर्वोच्च है? जिसकी भित्तियां नीलोपल से आच्छा- 
दित हूँ, भर जिस पर ये भव्य स्वर्णाक्षर अंकित है, “सुल्तान मुहम्मद का मकंबरा, 
जिसका अब स्वर्ग में निवास है ।” इब्राहीम रौजा, जिसकी पतली मीनारों से चांदी 
की बारीक कंदः:कारी जैसे कलापूर्ण अनगिनत प्रस्तरवंध लटकते थे और हवा में 
झंकृत हो उठते थे, उत्तर भारत के सारे मुगल प्रासादों की तुलना में अधिक कमतीय 
धरा। भवन के चारों ओर कुसुमित उद्यान थे जिनके पल्‍लवित वृक्षों के बीच में रंगीन 
संगमरमर की नालियों से उच्छुवास-सी भरती हुई शीतल जलबाराएं बहती 
थीं | क्षीर-स्फटिक के बुलवुले के समान गुंबद के नीचे निष्प्रश्न वातावरण में 
सुल्तानों और उनकी मलिकाओओं के मज़ार थे। पुरुष की कन्न के ऊपर एक बड़ा 
सफेद कलमदान होता था जिससे उस व्यक्ति के अपने जीवनकाल की विह्॒त्ता 
का परिचय मिलता था क्‍योंकि किसी पुरुष में यह गुण श्रद्धास्पद समझा जाता था 
पर शौरतों में नहीं । औरतों की मज़ारें चपटी होती थीं जिन पर प्रशंसापूर्ण समाधि-लेख 
होते थे । मलिका ताज सुल्ताना की मज़ार पर, जिसके लिए शुरू में यह 
मकबरा बना था, लिखा था---सुलेमान की मलिका, विल्क्रीस की तरह रूपवती 
प्लोर गौरवान्वित, सदय और सुशील, शालीनता की मूर्ति हैं । जब से उसने यह 
संसार छोड़ा, जन्नत में रहती है” श्लौर उत्तरी दरवाजे के ऊपरी सिरे पर बड़ी वारीकी 
से तराशे हुए संग्रम्मर के झरोखें के नीचे संगतराश मलिक संदल ने कुछ अहम्‌- 

। दे० “ट्रैवल्स”, लंदन हवलुयत सोसाइटी जिल्द १॥ 

3 दूसरा सबसे बढ़ा रोमस्थित पेन्धियन है । ०४ 


२६ विद्रोह का महावोर 


भाव से लिखा था, “इस इमारत को देखकर वहिए्त अचस्भे में है। इस वाग की 
खूबसूरती जन्नत ने अपने  वाग के लिए उधार ली है, इमारत का प्रत्येक खंभा 
इस बाग के सनोवर के वृक्षों के समान मनोहर है।” बहिश्त के एक फरिद्ते ने 
चीख कर कहा “यह दिलफ़रेव इमारत, मलिका ताज सुल्ताना के लिए माकूल 
स्मारक है | 

भवतनों में संभवत: सबसे . अधिक चकित करनेवाला था, “'स्मृतिचिक्न भवन”, 
जिसे पैगंवर मुहम्मद के दो केशों को एक रजतमंजूपा में रखने के लिए, निर्मित 
किया गया था। सुल्तान ने इटली के कलाकारों को दीवारों पर दिव्य भित्ति-चित्रों 
को बनाने के लिए बुलाया था। यह सभी जानते हैं कि इन्सान की शक्ल की किसी 
भी तरह की मूर्ति बनाना इस्लाम सहन 'नहीं करता, किन्तु ऐसे दकियानूसी अंध- 
विश्वासों का कलाप्रिय सुल्तान पर कोई प्रभाव नथा। उत्तर भारत के कट्टर 
मुसलमानों के लिए वे विषय कुफ़ थे जो इटली के उन कलाकारों ने चुने । उन्होंने 
चित्रों में दिखाया कि प्रीतिभोज में फूलों के मुकुट पहने बठी औरतें, वेनिस के 
कांच-पात्रों से फल खा रही हैं और दासियां सारंगी और वीणा बंजा रही 
हैं । उन्होंने यूरोपीय भद्र लोग बनाए जिनके ठोप बड़े-बड़े हैं और लेसदार 
' कालर। फूलों का ताज, मुक्ताओं का कंठा पहने हुए एक ओर वीनस है, जो 
इटली में वेरोवा की सुन्दरी के समान अलस मुद्रा में पीछे की ओर 
सहारा लिए है और नीलपंख मणिखचित करवनी, कंगनों और मुक्ताकंडलों 
से अलंकृत कामदेव, वीनस को दर्पण दिखा रहा है । कामपीड़ित मंगल 
'एक हाथ में पंखयुकत शिरस्त्राण लिए दूसरा हाथ रति की ओर फैलाए हुए है.। एक 
उद्यान में वीनस एडोनिस के साथ मनोरंजन कर रहा है। फ़ारस का संगीतंशे एक 
महिला-मंडली के सम्मुख कविताएं पढ़ रहा है और झूमझूमकर उनका ध्यान आकपित 
कर रहा है, किंतु महिलाएं जिनमें कुछ यूरोपीय हैं और कुछ पूर्वदेशीय, उसकी 
उपेक्षा करते हुए -मुदित भाव से गप-शप कर रही हैं ।! | 

नगर के अधिकांश मुहल्लों में सार्वजनिक स्नानागार थे--वेयोंकि यह राजवंश 
अपने साथ कुस्तुन्तुनियाई विलास-सामग्री की कल्पता लाया था। खुले मैदान में स्वाच 
करने के लिए एक सरोवर था. और उसके मुखट्वार के ऊपर “मनोहर सरोवर ! 
इसका जल उज्ज्वल और पवित्र है--जन्नत के कुएं से भी साफ, रूहेगुलाव से मी भीग, 


! पूरा ब्यौरा ग्रिफिय के प्रतिवेदन, १८८४ में मिलता है, जिसका जिक्र 
आकँलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिल्द ३७, पृ० ६३-६४ में है। 
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ओर इसका एक-एक वुलवुला चांद की तरह है” खुदा हुआ था। और भी हम्माम थे 
जो ढंके हुए थे, जिनकी दीवारें साफ और चित्रित थीं और मेहरावदार युंवदें सोषियों 
के चूने से पुती हुई चमकती थीं । सभी मुख्य सड़कों पर फब्बारें थे जहां गरीब 
पानी पीते थे--इनके झिलालेख अब भी मौजूद हैं : “प्रतापी और शक्तिशाली 
सुल्तान ने-जिसका दरवार वैसा हो शानदार है जैसा सुलेमान का था यह ज्ञस्ता- 
बनवाया है जिससे प्यासे अपनी प्यास बुझा सकें और उसके वाद सारी दुनिया को 
पनाह देने वाले सुल्तान की हकूमत के हमेशा-हमेशा के लिए बने रहने की दुआएं मांगें ।” 

विलासता, सुसंस्क्ृति और असाधारण कलात्मक भवव--कितु शायद ही किसी 
राज्य में इतना कत्लेआ्रम होता था जितना इस राज्य में । प्राणदंड के जलूस भी उतने ही 
थे जितने छुट्टी और त्यौहारों के। प्रसिद्ध विद्याल वृक्ष) के नीचे, जिसका घेरा पचास 
फुट है और जिसके मोटे तने पर मोटदी-मोदी ग्रांददार झाखाएं हैं श्र पत्ते कम, 
बधिक अपनी वलि की प्रतीक्षा करते थे। जब अपराबी समीप पहुंचते, श्रवीसी- 
नियाई अपनी वजनी तलवारें म्थान से निकालने से पहले उन्हें सलाम करते 
जनाकीर्ण मार्गों पर शिवाजी को, जो भी कुलीन मिलते उनके अ्रंगरक्षक, उसकी मां 
की जीर्णशीर्ण पालकी को धक्का देकर एक ओर कर देते और उनके नगाड़े और 
सोने के झालर लगे छत्त किसी श्रोहदेदार व्यक्ति की अ्रगवानी की सूचना देते । 
ये बड़े-धड़े जागीरदार भी भय और शंका का जीवन विताते थे। ये हर अफवाह से 
उद्विग्न और एक दूसरे से सभ्ंकित रहते थे । राजमहल में भी इतके आपसी कटु बाद- 
विवाद होते रहते और दरवारियों के वीच की कलह प्राय: गृहयुद्ध की स्थिति घारण 
कर लेती । और ये सभी सुल्तान की मवोवृत्ति के अधीन थे या फिर उसके सदा 
बदलते रहनेवाले वजीरों में से किसी एक के, जिस पर उस समय सुल्तान की छृपा- 
दृष्टि होती थी । 

इन जागीरदारों में से एक, शिवाजी का पिता शाहजी भी था । वीजापुर की 


/ बाम्बे गज़ेटियर, जिल्‍द २३ । 
2 यह पेड़ अ्रभी भी देखा जा सकता हैं जिसके बिपय में समझा जाता है कि 
न केवल भारतीय बल्कि यूरोपीय भूतों के भी इस पर डेरे हैं । 

3 दें० कौसिन्स का “वीजापुर”। भारत में अ्रवीसीनियाई बड़ी संख्या में 
नौकरी करते थे। इनमें से अधिकांश मुसलमान थे, किन्तु कुछ क्रिश्चियन भी थे, 
जिनके चेहरे पर क्रास' का बड़ा निशान जलाकर बनाया हुआ था, जो उनके माथे से 
लेकर ठोढी तक और एक कान से दूसरे कान तक फैला हुआ था। 


* ... विद्रोह का नहावीर 


सेवा में वह एक योद्धा के रूप में वैभव-सम्पन्न हो गया था और ऐसा लगता था 
कि मुगल सीमान्त के समीपवाली जागीर में अव उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रह 
गई थी । कांतिमान किन्तु स्थूलकाय और गौरवण वह व्यक्ति, अपनी दरवारी 
. वेशभूषा में सुसज्जित, माथे पर तिलक लगा होने से ही हिन्दू लगता था। 
बीजापुर के अधिकारीवर्ग में अपने स्थान से वह सन्तुष्ट था और अपने खिलाफ़ मुस्लिम . 
दरवारियों की ओर से अक्सर होनेवाली साजिशों के बावजूद उसको अब तक - 
सुल्तान की मेहरवानी का भरोसा था । उसने एक और लड़की से शादी कर ली थी 
जो आयु में जीजावाई से छोटी थी और उसकी प्रकृति के ज़्यादा अनुकूल थी। अपनी 
दूसरी पत्नी से उसका व्यंकोजी नामक एक पुत्र था जिसके विपय में शिवाजी की 
मृत्यु से पहले इतिहास में कोई ज़िकर नहीं हुआ होगा । हा 5 
हिन्दुओं में भी दूसरी शादी का रिवाज था ही। इसलिए न तो जीजाबाई 
को ही इस दूसरे विवाह के प्रति कटु होने की जरूरत थी और नशाहंजी को ही कोई 
बहाना था कि वह जीजावाई के स्नेह-सम्मान में किसी प्रकार की कमी करता। 
किन्तु लगता है कि शाहजी जीजावाई के प्रति कभी भी अनुरक्त नहीं रहा था; 
वचपन की जरा-सी अनवूझ घटना पर उसके पिता की महत्वाकांक्षा ने रंग चढ़ा- 
कर शाहजी को इस विवाह में बांध दिया था, पर वह धीरे-धीरे जीजाबाई के प्रति 
विरक्‍त हो गया था । इतने बरस अलग रहने के वाद अश्रब उसे जीजावाई से और भी 
विरक्ति हुई होगी क्योंकि वह अब सुन्दर भीन रही थी और जीवन के कठिन 
अनुभवों से अत्यधिक कदु हो उठी थी । इस मुस्लिम नगर के दुर्बेल वातावरण में 
वह अपनी वेचैनी और क्षोभ छिपा नहीं सकती थी । रा 
शाहजी ने जीजावाई को बीजापुर अपने साथ रहते के लिए नहीं बुलाया था, वल्कि 
इसलिए कि वह अपने साथ उसके पुत्र को ला सके । उसने शिवाजी क्री लिखाई- 
पढ़ाई के लिए अपने को उत्तरदायी समझा, और उसे वीजापुर की सेवा में उपयुक्त 
स्थान पर रखवाना चाहा, जहां उसका अपना प्रभाव शिवाजी के विशिष्ट उन्नति- . 
मार्ग को निरापद करता । इसके अतिरिक्त शिवाजी का विवाह भी करना था 
किन्तु जीजावाई ने वीजापुर में शिवाजी की शादी करने के प्रस्ताव पर अ्रपनी असहमति 
तत्काल प्रकट की क्योंकि उसे डर था कि विवाहोत्सव को मुसलमान अपनी उपस्थिति 
दारा कलुषित कर देंगे। माता और पिता दोनों ने ही “पुत्र की निष्ठा किस के 
प्रति अधिक है” यह जानने का प्रयास किया किन्तु शिवाजी अपनी मां से अलग नहीं 
हुआ । उसका अपने पिता से बहुत कम लगाव था और अपनी मां के प्रति 
अग्राघ स्नेह । उसका एकाकीपन, मुगलों द्वारा कैद किया जाना, अपर पति द्वारा 


बचपन और घोवन रह 


परित्याग, इस सब की तुलना में शिवाजी के लिए परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति की 
आज्ञापालन करने की दृढ़ हिन्दू परम्परा का कोई महत्त्व नथा। डर 
शाहजी को, छोटी उम्र में ही समर्थ हो जानेवाले इस दुर्दात पुत्र ने 
असमंजस में डाल दिया । उसने शिवाजी की विलक्षण बुद्धि की मन-ही-मन प्रशंसा 
भी की, क्योंकि अन्य बच्चों के साथ खेलने की वजाय शिवाजी अपने पिता को राज- 
काज और सैन्य-संचालन सम्बन्धी प्रदत पूछ-यूछ कर तंग किया करता था। दूसरी 
और मुस्लिम-प्रभुत्व के प्रति शिवाजी का तिरस्कार-भाव ऐसा था कि शाहजी भड़क 
उठता था | इसका एक उदाहरण उसके सामने आया--दरवार में क्षिवाजी का 
रूखा व्यवहार । शाहजी ने अपने लड़के को सुल्तान के प्रति वफ़ादारी प्रकट करने 
के लिए उसके सामने पेश किया, जो दरवारी जीवन के प्रारम्भ की पहली सीढ़ी 
है । बाप-बेटे ने राजमहल के वड़े'फाटक से प्रवेश किया और बाहरी दालानों में 
से होकर गुजरे । यहां जल-मंडप था--सरोवर से ऊपर उन्नत एक लम्बी मीनार, 
जिसमें सक्‍काशी की हुई लकड़ियों के छज्जे लगे थे और प्रकाश को प्रक्षेपित , 
करनेवाली पांच खिड़कियां; पदम-पंखुड़ियों की शवल का तराशा हुआ एक 
मुंडेरा; गर्मी की जाम में दरवारी इन छज्जों में बैठे डोलफिन मछली के आकार 
की वनी नलिकाओं की जलघारा के छिड़काव से, जो नीचे के सरोवर में उज्ज्वल 
वृष्टि करती हुई गिर रही थी, तरोताज़ा हो रहे थे । वीजापुर के विभिन्न स्मरणीय 
व्यक्तियों की, विज्येपकर छठे सुल्तान मुहम्मद की तस्वीरें प्रासाद को 
दीवारों पर लगी हुई थीं। वह अपनी प्रिय पात्रा, एक नर्तेकी के साथ गद्देदार 
शय्बा पर लेटा हुआ था, और उसके पारर्व में फूलों की एक डलिया, एक वीणा 
और फारसी की एक पुस्तक थी । यह प्रतिकृति बड़ी ही सजीव थी और 
मृत सुल्तान मुस्कुराता और झूमता हुआ लगता था।। दरवार के अन्दर वीजापुर 
का तत्कालीन सुल्तान एक नीचे सिंहासन पर बैठा था, एक पैर नीचे मोड़कर 
और दूसरा, सामने के गोल तकिये पर फैलाए। उसके एक हाथ में स्वर्णकुंजी थी और 
दूसरे में तलवार | वह बेलवूटा कड़े हुए किरीट, किमखाब का तातारी कोट, 
और लम्बे जूते, जिनमें फूल-पत्तियों को चित्राकृतियां थीं, पहने था? | एक विज्ञाल 





। रायल एशियाटिक सोसायटी की वम्बई शाखा की पत्रिका, जिल्द ज 
पृ० रे७५ । 

2 यह ब्यौरा आदिलशाही के छोटे-छोटे चित्रों से लिया गया है, जिनका समावेश 
मौनऊर्मद्स ऑफ द हिन्दुस्तान' में है । 
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छत्र उसके ऊपर सुशोभित था, दरवारी लोग सोने के मूठ लगे चंवर डुला रहे ये और 
सिंहासन के दोनों ओर पत्तियों के आकार के पंखे उठते और गिरते थे । जैसे ही दरवारी 
वारी-बारी से सिहासन के पास पहुंचते थे, वे विछे कालीन तक झुककर फर्शी सलाम 
करते थे। शाहजी ने भी ऐसा किया; किन्तु उसके नौजवान बेटे ने, बिना झुके हुए, 
सुल्तान को मराठे ढंग का नमस्कार किया क्योंकि उसने पहाड़ी प्रदेश के गांवों में 
अपने समाज के व्यक्तियों को, अपने से बड़ों से मिलने पर ऐसा ही करते देखा था--- 
हाथ जोड़कर अभिवादन करने का साधारण पुरुषोचित ढंग! इस अशिष्टता से 
'विचलित दरवारियों ने पहले तो इसे किसी अक्खड़ गंवार का फूहड़पन समझा, 
किन्तु बाद में यह दुराग्रहपूर्ण सिद्ध हुआ। निर्वारित रीति अनुसार सुल्तान के सिंहासन 
तक पहुंचने के लिए शिवाजी सहमत नहीं हुआ और ऐसा समझा जाता है कि 
वह अपने पिता के विज्येप सम्मान के कारण ही तत्काल सजा पाने से बचा । 
इस खेंदपूर्ण प्रसंग के वाद बच्चे के प्रति शाहजी की दिलचस्पी कम होती गई । 
यह स्पष्ट था कि वह एक सफल दरबारी कतई नहीं हो सकता था। लगता था जैसे 
उसे अपनी मां के चरित्र का प्रभाव अधिक मिला था और फलस्वरूप शिवाजी 
' को स्वयं अपनी और जीजावाई की देख-रेख में अ्रवाधित छोड़ दिया गया। यदि 
शाहजी अपने पुत्र के लिए जरा और प्रयास करता, और थोड़ी स्नेह-सहानुभत्ति से 
काम लेता, वल्कि इससे ज़्यादा यदि वह जीजावाई से पूरी तरह समन्वय स्थापित 
कर उसके प्रति यथोचित आदरभाव प्रदर्शित करता, तो शायद शिवाजी बीजापुर 
के सामंती जीवन के भोगविलास के आगे, वक्‍त आने पर, झुक जाता और घीरें- 
घीरे अपने वचपन और प्रारम्भिक प्रभावों को भुलाकर खुशी-खुशी इस जीवन में 
लग जाता । शिवाजी का भाई झंभृजी, जो उम्र में उससे चार वर्ष बड़ा था, 
बीजापुर में रहता था, जबकि .शिवाजी और उसकी मां पहाड़ियों में छिपते 
फिरते थे, और उसमें बीजापुर राज्य की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने के अतिरिक्त. 
कोई अन्य उच्चाकांक्षा दिखाई न देती थी। झंभूजी सुल्तान के सैन्यदल में भर्ती 
होने के कुछ वर्ष बाद सुदूर दक्षिण की किसी अज्ञात मुठभेड़ में मारा गया था। 3 
लगता हैं कि शाहजी ने शिवाजी के सिलसिले में शीघ्र ही अपना सारा वर्य 
खो दिया और शिवाजी अकेला नगर के इर्द-गिदे चक्कर लगाता रहा । उस 3 
संघी हुई तेजस्वी आंखें अपने चारों +र के जीवन के सारे व्यौरे आंकती 
रहीं ।सड़कें विलासिता की सामग्रियां बेचनेवाले व्यापारियों, अत्तारों, चाश्या, 
रंगसाजों से भरी हुईं; पीतल के वर्तेन बनानेवालें कारीगर, जिनकी _भरी 
वादामी पीठों पर सूर्यताप जगमगाता था और जो नंगे बदन थे, उन बड़े-बड़े 


बचपन और यौवन ३१ 


वत्नंनों को, जिनके लिए बीजापुर प्रसिद्ध था; हथोड़ों से कूटते थे; यात्रियों 
को निःशुल्क ठहराने के लिए विलास-तामग्रियों से सुसज्जित वे आरामगाह, 
जिनके लिए लोग कहते थे कि “ +त-क्लांत पथिकों के लिए वहां ठहरना स्वर्गीय 
सुरापान करने के समान है” उन आरामगाहों में यूरोपीय व्यापारी व्हरे हुए 
थे और शिवाजी ने, जिसन अपन वाद के जीवन में पद्दिचम के देझ्षों में काफ़ी 
जिज्ञासा दिखाई-अवश्य ही इन विदेशियों को उनकी अजीव पोशाकों---क्ृत्रिम- 
केदयुक्‍त टोपियों, चौड़े टोपों में लगे पंख, पट्टियां लगे उनके सिल्क के कपड़ों और 
उनके ऊंची एड़ियों के जूतों को उत्सुकता के साथ देखा होगा । किन्तु ये विदेशी, अपने 
बहुमूल्य परिधानों से युक्त होकर भी बीजापुर के सामंतों के आगे आसानी से 
मात खा जाते थे जो अपनी वेशभूषा में भव्य और समृद्ध, अपने हाथियों, घोड़ों 
ओर नेजे वरदारों को चांदी की घंटियों और पंखों से अलंकृत करके, शिवाजी 
के सामने गुजरते थे ।लूट्पाट के माल की श्रपेक्षा इन समृद्धजनों की दिलचस्पी 
दावतों में ज़्यादा थी।वे घृमघाम के साथ सवार होकर आगे-आगे नेजे वरदारों 
झौर अपने कुछ पीछे, अ्रपनी औरतों को लेकर चलते थे । यह सैसिकों ॥र 
दरवारियों तक ही सीमित नहीं था वल्कि व्यापारी भी इस 'शानशौकत कौ 
नक़ल करते थे और अपने साथ अपने अनुवर्तियों को लिए बिना नहीं दिखाई देते 
थे; अपने हम्मामों में कई सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करने के बाद थे उम्दा 
किस्म के तेल, चंदन, फूलों श्रौर संतरों के सत्व के बिना न रहते थे। अपने 
परिघानों में भी वे समृद्ध थे--सोने का काम किए हुए उनके साफे, किमखाब की 
बनी अचकनें, कारचोबी के काम की कमरवंदें और स्लीपरें, और घोड़ों पर चांदी या 
सोनें की तुर्की, अरबी या फारसी जीनपोओें ।” पदघारियों और व्यापारियों 
के उस हल के साथ-साथ निरंकुश फकीरों की टोलियां भी थीं जो जाफरानी 
रंग के पैबंददार कोट पहने, वेफिक्री के साथ दुनिया की उपेक्षा करने का बहाना 
करते हुए खानावदोशों को ज़िन्दगी चितातें ।००““““इस वर्ग में अनेक ऐसे हैँ 
जो संसार के निदृष्टतम कोटि के दुवृ त्त, लंपट, और दुराचारी व्यक्त हैँ जो 
गुदा-मैथुन में प्रवृत्त और भांग के नशे में घुत्‌ रहकर खुदा और मुहम्मद की निंदा 
करेंगे । *“”' किन्तु छद॒मवेश में इधर-उधर गुजरते हुए कितने जासूस अपने मार्लिकों 
के लिए, जिनका वे नमक खाते हैं, वड़-बड़े गुप्त भेदों की जानकारी कर लेते है ।* 

! #ग्ार्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,” जिल्द ३७ । 

2 फ्रायर का “अकाउंट ऑफ इंडिया “पत्र ४। 

3 फ्रायर । 
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सगर-जीवन की इस. शानदार तड़क-भड़क की ओट में, “गृुस्ताख, अड़ियल 
और वेलगराम” दरवारियों के आडम्वर और सुल्तान के प्रति, जो रोम- 
वासियों के सीजर और मिस्रवासियों के फराञ्रों की तरह था, असीम श्रद्धाप्रदर्शन " 
के पीछे बीजापुर के जीवन का एक अंधकारमय पहलू भी था। ऐसे समाज में हिंसा 
का तो बोलवाला रहता ही है; किन्तु उसमें यह स्पष्ट था कि सुल्तान की 
अधिकांश हिन्दू प्रजा समय-समय पर, किन्तु अत्यन्त भयावह रूप से दलित औरं 
उत्पीड़ित होती रहती थी। यदि फ्रायर की यह टिप्पणी कि “हिन्दुओं के ऊपर 
मूरों की तानाशाही आत्यंतिक रूप से असह्य थी” एक अतिशयोकिति भी हो 
तो भी यह स्पष्ट लगता है कि शाहजी जैसे कुछ अपवाद-स्वरूप सामंतों को छोड़कर जो 
अपने बड़े श्रोहदों से प्रसन्न थे, आम हिन्दू जनता को यह महसूस करने को विवश 
कर दिया गया था कि वे निम्नजाति के हैं। यद्यपि काफी दिलों से उन्होंने यह 
स्वीकार कर लिया था और वे मुस्लिम रीति-रिवाज़ों के इस दिखावे को, जो उनकी 
प्रकृति के विरुद्ध था, विवश होकर मान चुके थे, तो भी इस समाचार से कि चौजवाब 
शिवाजी ने गोवध का सावंजनिक रूप से विरोध किया, सबको बड़ी हैरत हुई 
और उसका नतीजा यह हुआ कि एक दंगे में कुछ मुसलमान कसाई मारे गए। 

फिर शिवाजी ! श्ाहजी ने अपने लड़के के औद्धत्य से अपनी स्थिति खतरे में 
पड़ती देखी । उससे जीजावाई को उसे वीजापुर से दूर ले जाने की आज्ञा दी और 
मुग्रल सीमान्त की अपनी पैतृक भूमि को लौट जाने को कहा । शिवाजी को 
नगर के राजमहलों और मन्दिरों को मुड़-मुड़कर देखने पर बहुत अधिक पछतावा 
नहीं हुआ । अपनी मां के साथ अकंले रहने में ही वह अधिक असंन्न था और 
वीजापुर में इतने दिनों तक ठहरना उसे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगाधा 4 अपनी 
मृत्यू के एक वर्ष पूर्व ही वह दुवारा बीजापुर आ सका और वह भी अत्यन्त भिन्न 
परिस्थितियों में । 


| चौया परिच्छेद 
किसी नए शक्तिशाली राज्य के लिए यह असाधारण वात नहीं है कि दो बढ़े, 
किन्तु जीर्णप्राय: राज्यों की सीमांतों के वीच अवस्थित होने के फलस्वरूप वह 
उन्नतिशील हो जाए । वाइजेन्टाइन साम्राज्य और सलजूक अमीरों के राज्यों 
के बीच में अवस्थित झौठमन का अरकस्मात्‌ उद्भव इसे सिलसिले में एक अत्यन्त 
स्पष्ट उदाहरण है । न यह अप्रत्याशित है कि बड़े राज्य अपने आप नष्ट हो जाएं । 
जिसकी सम्भावना दो राज्यों के वीच उचन्नतिशील नई शक्ति की किसी 
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मुनिश्चित उत्कृप्टा के फलस्वरूप कम वल्कि पारस्परिक विध्वंसात्मक 
शत्रुता के कारण ज़्यादाहोती है। फारसी और रोमन साम्राज्यों की आपसी कलह 
के फलस्वरूप अरब राज्य का उत्कर्प इस सिलसिले में स्मरणीय है। अत: शिवाजी 
की पैतुक जायीर की भौगोलिक स्थिति पर बल देना आवश्यक है जो मुगल 
साम्राज्य और वीजापुर-राज्य के सीमान्तों के ठीक बीच में अ्रवस्थित थी--- 
क्योंकि यह भूखंड, जो शिवाजी के पितामह को एक मुसलमान सुल्तान नें, श्रल्फिलेला 
की कहानियों में मिलनेवाली दयालुता के दश होकर दिया था, वास्तव में 
एक. नए साम्राज्य का उदुभव-स्थल सिद्ध होनेवाला था । 

जब वीजापुर के अधिकारियों ते बह जाना कि झाहजी का उपद्रवी लड़का 
इतनी दूर भेज दिया गया हैं तो उन्हें अ्रवद्य राहुत मिली होगी; इतनी दूरी पर 


५, 


रहकर वह लड़का जो कुछ भी करे वह प्राय: महत्त्वहीन होगा भर उसे सीमान्त 
साम्राज्य के सैनिक श्रधिकारी गड़बड़ करने पर मज़ा भी चखाएंगे। उनके 
दिमाग्न में यह बात नहीं आई कि किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में उसका बीजापुर 
से दूर होना उसके पक्ष में एक लाभजनक स्थिति थी और फिर मुगल सीमान्त 
के वह निकट था। इस साम्राज्य की फौज से वीजापुर को किसी प्रकार की मदद 
मिलनेवाली ने थी क्योंकि समझौतों और मैत्री की संधि-सम्बन्धी निश्चित 
शर्तों के वावजुद उनके कलाश्रनुराग और इस्लाम-विरुद्ध अनुप्ठानोंऔ्यौर परम 
स्वतस्त्र सर्वसत्ता के लिए पुनरावर्ती मिथ्याभिमानों के क्गरण उत्तरी भारत के 
सुन्नियों से उनकी कोई मिल्लत नहीं थी। 

किन्तु बीजापुर से शिदाजी के लौटने के समय इन सारी वातों का सोचना 
मिरर्थक था। शिवाजी किसी राज्य के लिए सिरदद भी हो सकता है, 
यह अकल्यनीय समझकर उन्होंने सोचा कि शिवाजी और उसकी मां 
वहां गुज़ारा भी मुहिकल से कर पाएंगे । यह भूखंड, जिस पर भाड़े के सैन्यदल 
आते जाते रहते थे, प्राय: जनशून्य और उच्छिन्न हो गया था । अधिदांश 
बस्तियां लुप्त हो गई थीं और खेतीवाड़ी के लायक जमीन वहुत कम दची थी, 
जिसको जोतनें-वोनेवाले भी जरूरत से कम थे। बरवाद शौर हतादा होकर 
कितने किसान डाकेज़नी में लग गए थे और थे उस रास्ते से आाने-जानेवाले इकके 
दुकके काफ़िलों को लूट लेते थे। मुगल सैनिकों द्वारा किए जाने वाले विध्वंस दो 
बाद १६३१-३२ मेंदुर्भिक्ष पड़ा जो पश्चिमी भारत के जीवन में अत्यन्त भयावह 
और कल्पनातीत था । फलत: जनसंख्या घटती गई भौर जंगली जानवरों की 
संख्या में वृद्धि होती गई। भेड़ियों का अत्याचार श्रसह्य हो गया । वे सूंड बांघकर 
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वस्तियों पर हमला करते थे और क्षुधापीड़ित किसान उनके सामने प्रायः 
निस्सहाय होते गए 

शिवाजी अब तेरह वर्ष का था| उसके पिता ने उसके शिक्षक और उसके जीवन 
दीवान के रूप में उसी भूखण्ड के एक ब्राह्मण दादाजी कोंणदेव की नियुक्ति कर 
दी। अधिकांश अंग्रेजों केमन में इस ब्राह्मण शब्द के प्रति एक प्रकार की सहज 
दुभावना बैठ गई थी। यह शब्द उन्हें याचक-अपंच, प्रगतिं-विरोध और कपटाचार 
का व्वन्यार्थकक लगता है। भारत-अ्रमण के लिए आए कुछ विदेशी यात्रियों 
ने अपने वाद के भ्रमणलत्तांतों में ब्राह्मण जाति पर अनुदार वत्तियों के आरोप 
लगाए हैं । किन्तु जिन्‍्होंने ब्राह्मण-परिवार को आंतरिक रूप में जाना है और 
उनके साथ रहे हैं, वे इस वात को अवश्य स्वीकार करेंगे कि अपनी कठिन धर्म- 
परायणता की नियंमनिष्ठ अनुरक्ति से अनुशासित होते हुए भी, अपनी चुटियों 
के वावजद पश्चिम भारतीय ब्राह्मण, विद्वाव और विनीत मित्र के रूप में 
सेवानिष्ठ और आात्यंतिक रूप से अतुरागी और अपने पारिवारिक जीवन में, 
असामान्य रूप से सौहादधपूर्ण हैं--गुर गम्भीर, उन्नत मस्तिष्क और हल्के रंग 
की आंखोंवाले क्षोण कलेवर -व्यक्ति; उनकी स्त्रियां अत्यन्त लालित्यपूर्ण और 
प्राय: अतीव लावष्यमयी | शिवाजी के गुरु अपने कुलीन ब्राह्मण वंश के उत्कृष्टतम 
प्रतीक थे, अतः उनके प्रति शिवाजी की लोकोक्त श्रद्धा थी और दादाजी की , 
एकंसात्र उत्कंठा थी कि अपने नवयुवक शासक की यर्थष्ट सेवा कर सके । वह 
हरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी थे।. इसके दुृष्टान्त-स्वरूप निम्ब कथा कही जाती 
है । उन्होंने ज्षिवाजी की जागीर के अन्तर्गत एक वगीचा लगाने को. कहा और 
नौकरों को इस बात के लिए आगाह कर दिया कि यदि कोई उन वृक्षों के. 
फलों को, चराएगा तो उसे सजा मिलेगी । एक दित मध्याक्लकाल म॑ वह स्वय॑ 
उस बयीचे में खड़े थे, प्यासे होने के कारण उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक पका आम 
तोड़ लिया जो उनके आगे लटकता हुत्ना उन्हें लुब्च कर रहा था। एक क्षण 
वाद उन्हें वौकरों को दी हुईं अपंनी चेताववी का ध्यान आया । वह मनःसताय 
से पीड़ित हो गए और उन्होंने सोचा कि लोग कहेंगे कि ये जिस तत्परता से दूसरा 
की अपने अधिपति की सम्पत्ति छने से मना करते रहे, उसी तत्परता स॑ उसका अपन 
लिए उपभोग कर रहे हैं। उन्होंने.एक तलवार संगाई और अपराधी हाथ के 
टकड़े-टकड़े कर देने की तैयारी की। नौकरों ने उन्हें घेर लिया और रोते हुए 
उन्हें ऐसे कठोर आत्मदण्ड से रोकने की चेष्टा की । यच्पि उन्होंने तलवार एक 
तरफ रख दी किन्तु उसके वाद विना दाहिनी आस्तीव का कोट पहनते रहें 
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जिससे दाहिती भुजा बराबर नंगी रहें । यदि यह वृतांत, जितको भारत में 
प्रायः उद्धृत किया जाता है, अंग्रेज पाठकों को बनावटी और नाटकीय लगता 
हो तो वे यह याद करें कि मव्यकालीन यूरोप में भी जब जीवन ऐसा ही भावुकता- 
पूर्ण और वाटकीय था और वातावरण ऐसा ही आवेगपूर्ण था जैसा कि मुग़ल मारत 
में, ” तब मनःस्ताप और परदचाताप का ऐसा मनोभाव न तो विलक्षण द्वी था 
और न असामान्य ही । 
दादाजी संत और विद्वान ही नहीं थे---वह एक समर्थ झासक भी थे। 
जागीर को किसी कदर उसकी पुरावी समृद्धि पर पुनः प्रतिष्ठित करने की धुन में 
वह लग गए । उन्होंने सबसे पहले भेड़ियों से निवृत्त होनें के खयाल से अपने निजी 
संचय से प्रत्येक मारे जानेवाले भेड़िये के लिए पुरस्कार बीपित किया । पहाड़ी 
लोगों को इक्के-दुक्के काफिलों पर हमला करने की अपेक्षा वेड़ियों को जान से मार 
डालना आशिक दृष्टि से ज़्यादा लाभदायक लगा और उन्होंने शीध्य ही सारे प्रदेश 
के मेंड़ियों का खात्मा कर दिया । इसके बाद दादाजी नें उन किसानों को, जो 
जंगलों में भाग गए थे और डाकुओझं का जीवन व्यतीत कर रहें थे, अपने खेत 
फिर से आवाद करने के लिए प्रलोभन दिया । उन्होंने उन्हें अनुक्रमित लगान पर, 
पहले वर्ष नाममात्र लगाने का एक रुपया, दूसरे वर्ष तीन रुपए और इस तरह 
छठे वर्ष वीस रुपए लगान देने तक की शर्ते पर अधिक उपजाऊ जमीने दो । पहाड़ों की 
कवायली जातियों में से अ्रधिकांश इस प्रस्ताव से आकपित हुई और जंगलों और 
पहाड़ी वस्तियों को छोड़कर, शिवाजी के भूखण्ड पर बस गई । बाद में ये लोग ही 
शिवाजी के वफ़ादार लड़ाके सिद्ध हुए । दादाजी नें अन्य पहाड़ीवासियों को, 
बटमारों से उस भूखण्ड के बचाव के लिए, सदस्त्र पहरेदारों के रूप में नियुक्त 
किया । ग्रामीणों ने कितने वर्षों के बाद, निरन्तर संकट-स्थितियों को पारकर 
पहले-पहल सुख-चैन की सांस ली । आत्मविश्वास फिर लौटआया, घरों के जीणों- 
द्वार होने प्रारम्भ हो गए और मन्दिरों में भक्तिभावपूर्ण प्रार्यनाएं गाई जाने 
लगीं । 
शिवाजी की जाग्रीर की मुख्य वस्ती पूना थी । यह पूना आज शअ्रपनी 
आंग्ल-भारतीय मनगढ़ंत कहानियों के लिए प्रसिद्ध है । किन्तु इन सारी पूर्वे- 
धारणाओं को छोड़कर ही हम उस तीन सो वर्ष पहले के पून्रा का अनुमान कर सकते 
हैं' जो एक छोटा गाँव धा---केवल अपने मन्दिरों और उसके पुरोहितों की परम्परा- 
निष्ठा के लिए प्रसिद्ध । वीजापुर से शिवाजी के लौटने पर इन मन्दिरों के भी 
भग्नावशेप रह गए थे। यंह गांव कई मरतवा लूटा जा चुका था और अब केवल 
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कुछ मछत्नारों को छोड़कर, जो मोता. नदी के तट पर रहते थे संपर्ण रूप से 
उजाड़ था । जब अन्तिम मुस्लिम सैन्यदल उस रास्ते से गजरा था तो सेनापति 
ने हुवंस देकर सारे मकानों और उनकी दीवारों को गिरवा दिया था और अपने 
क्रोघोन्माद में गधों को जुतवा कर उनकी बुनियादों पर हल चलवा दिया था । इसके 
पश्चात्‌ उसने गम्भीर होकर इस हिन्दू बस्ती को शाप दिया और अपने अभिक्ञाप के 
भ्रतोकस्वरूप उस जमीन पर एक लौहखंड स्थापित करवाया। 

दादाजी ने उस लौहखंड को खोदकर अलग फेंक देने की भ्राज्ञा दी | किन्तु 
उन्होंने महसूस किया कि अंवविद्वासी ग्रामीणों के मन में इस अभिज्ञाप की 
स्मृति बनी रहेगी। इसलिए उस मुस्लिम सेनापति के भाव के प्रत्युत्तर-स्वरूप एक 
श्रति नाटकीय ढंग अख्तियार करते हुए उन्होंने खरे सोने के हलों में सफेद वैलों 
को जुतवाकर उस जमीन पर फिरवा दिया । 

वह ध्वस्त भर जनविहीन स्थल द्रुतगति से परिवर्तित होकर समृद्ध-संपन्न पूनता 
चन गया । इसे एक दिन हिन्दू भारत के अन्‍्टित्रोक (सीरिया की प्राचीन 
राजधानी) की तरह प्रसिद्धि पाना था। इस परिवर्तेत का अनुमान करने के लिए, 
इसके सर्व-सम्पन्न काल को मूत्त करनेवाले एक अंग्रेज़ यात्री, राबटंसन के 
विचारों को उद्धत करना आवश्यक होगा :--पूना के अ्रग्राष सम्पत्ति से पूरित 
होने के अनेक निमित्त थे; विदेशी शक्तियों की साज़िशें और अपने पेशवा के 
श्रति मराठा श्रग्मणियों द्वारा प्रदर्शित सम्मान । यह नगर सहास्त्र सैनिकों, खूबसूरत 
. घोड़ों, अलंकृत पालकियों और अतिशोभित आवासों से देदीप्यमान था, एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशवाहक आ-जा रहे थे। मनोरंजक क्रीड़ाओं, नृत्यों 
आर उत्सवों से सारा वातावरण उत्फुल्ल था ।” किन्तु समृद्धि और अनेक उत्सव- 
अवकाशों के वावजद भी पना अपने शांतिप्रिय, सुव्यवस्थित जीवन के लिए प्रसिद्ध 
था । विदेशियों ने इसके निवासियों के संतुलित, संयमित स्वभाव की चर्चा की है। 
यहां तक कि मराठा स्वातंत्रय की अन्तिम दशाबव्दी में, जो वर्धनशील अराजकंता 
और परिश्रांति से मेघाचछन्न काल था, मराठा राज्य के अ्रन्तिम ब्रिटिश सबाह 
एलफिन्सटन ने पना के विषय में लिखा कि -- ऐसे वातावरण में भी रकतपात 
और आतंक के साथ हत्याएं और डकैतियां कदाचित ही होती थीं और साम्पत्तिक 
अरक्षा के अ्रभियोग मुझे कभी सुनने को नहीं मिलें । 

दादाजी को इसका जरा भी पर्वज्ञान नहीं हो पाया कि यह छोटी-सी बस्ती, 
जिसकी वैभव-सम्पन्नता के लिए उन्होंने श्रथक परिश्रम किया, एके दिन भारत की 
राजघानी का रूप ले लेगी, किन्तु उनके बंयपूण प्रशासन चे ही पूना की इस महत्ता 
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की आवारशिलाएं स्थापित कीं। नदी के तट पर उन्होंने शिवाजी और उसकी 
माता के लिए राजभवन बनवाया, जिसे रंचमहल कहा गया । मराठा-श्रावास 
प्राय: दो श्रांगनों के बीच दनाया जाता है; चारों श्लोर मंडलाकार स्तम्भ- 
श्रेणियों और वहिर्षथ पर जाने के लिए एक तोरणपथ से युक्त सामने का आंगन, 
आागंतुक्कों के स्‍्वागतार्थ और परिवार के पुरुषों के मनोरंजनार्थ काम में आता है; 
और झावास का पिछला आंगन प्राय: औरतों द्वारा काम में लाया जाता है, 
जिसके मध्य में बने चबृतरें पर एक तुलसी का पौधा लगा होता है । मंडला- 
कार स्तम्भ-श्रेणियों से युक्त सामनेवाले आंगन में संब्या के साथ पुरुषवर्ग विश्वाम 
करते हैं । आंगन को रोशन करने के लिए जब नौकर दीपक लेकर आते हैं, 
सभी पुरुष उन पीली-प्रकाश-शिखाओं को हाथ जोड़कर अम्यर्थना करते हैं, 
जिल्‍्हें जोबन का प्रतीक समझा जाता है । सारे दिन में दादाजी के लिए यही 
सर्वाधिक आहज्लाद का क्षण होता था--दिवसपयंन्त राजकाज से जूसते रहने के 
बाद थोड़ा-सा अवकाश और संस्कृत पद्य रचतादों के लेखपन्नों का निर्दिचत 
होकर श्रव्ययन; सांध्यकालीन नीरवता, मधुर दीप-प्रकाश, सौंदर्य-संसृतियों को 
अनावृुत करती हुई संस्कृत लिपि। तत्काल वे शिवाजी को बुला भेजते भ्ौर 
शिवाजी के अपने समीप आसनासीन होने पर उसे हिन्दुस्तान के युद्धवीरों की गायाझ्ं 
से सम्बन्धित वेद-पुराणों क मेघ-गम्भीर इलोक सस्वर सुनातें, और शिवाजी 
सम्मोहित-सा बैठा रहता था। जवकि रात्रिवायु से दीपकों की प्रकाश-शिखाएं स्फुरित 
होतीं श्रीर मंडलाकार स्वम्भ-श्रेणियों के तक्षण-कलायुक्त स्तम्मों के गिर्दे बड़ी 
संख्या में पतंग अपनी प्राणाहृतियां दे रहे होते, वह स्वप्न जो उसे प्रारम्मिक 
बचपन से वशीकृत करता आया था, एक रागान्वित कौतिस्पृह्ठा के रूप में उदमृत 
होता । जब वह पद्धह वर्षो का ही था, उसने अपने लिए एक मुद्रा बनवाई जिस पर 
अंकित था:--नवचद्ध के छोटा होने पर भी सभी जानते हैं कि वह बढ़ते: 
बढ़ते वृहदाकार हो जाएगा। यह मुद्रा शिवाजी के उपयुक्त है।' 

मानो जीवन की लम्बी सत्यपरीक्षा के लिए अपने को कटिवद्ध करने के लिए 
शिवाजी ने अपने दिन कठिन शिक्षानुशासन में विसाने आरम्भ कर दिए । वह अपने 
चारों ओर की पहाड़ी दिशाओ्रों के चक्कर लगाता, जहां उसने भ्रपने बचपन 
को संकटापन्न वर्ष बिताए थे। उन गिरि-संकटठों में, जहां वह क्वांत-श्ांत ठोकरें 


! रजवाड़े, इनकी पुस्तक के उद्धरण किन्केड एण्ड पारस्विस ने अपनी पुस्तक 
हिस्द्री ऑफ दि मराठा पीपुल” में लिए है । 
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खाता फिरा था, वहां अब उसके अधिपति के रूप में लम्बे पप रखता चल रहा था। 
उसें--जैसा उसने जीवन-पर्यन्त किया--प्रत्येक अ्रतिश्रेम-साध्य कार्य में अपने 
को लगा देना वहुत रुचिकर था, जिससे वह अपनी सामथ्य॑ की पूरी तरह , 
जांच कर सके। उसने सुनसान रास्तों का अनुगरसन किया, जिनसे होकर चलने में 
उसके साथी भी हिचकिचाते थे, लम्बरूप उच्छुगों के शिलामय कंटकों से होकर 
आरोहण किया, जिनमें से होकर चलने से बाज अपने घोंसले छोड़-छोड़कर्‌ चीखते- 
चिल्लाते भागते थे। इस तरह समय पर हीं वह उस विजन पहाड़ी प्रदेश के चप्पे- 
चप्पे से, उसी प्रकार परिचित्त हो गया जिस प्रकार वह पुणे के अपने आवास से 
परिचित था । और वे पहाड़ी निवासी, जो पहले एक अजनबी की अफ़वाह 
सुनकर अपने लकड़कोटोंवाले कस्बों से अविश्वास के साथ झांक-झांक कर देखा 
करते थे, अ्रव श्रद्धा के साथ उसका स्वागत करने के लिए आने लगे। उनसे 
मिलकर शिवाजी मुस्करा उठतां, और हम उनके माध्यम से, जिन्होंने शिवाजी के 
विषय में अपने विचार लिपिवद्ध किए हैं, यह जानते हैं. कि उसकी मुस्कान कितनी 
मनोहर थी । इन्हीं पहाड़ी निवासियों को एक दिन मराठा सेता की रीढ़ बनना था। 

जंगलों में प्रायः सारा दिन बिता कर शिवाजी पूना लौटता था। उसके 
: पृष्ठभाग में नीललोहित पहाड़ियां और आगे लहराते हुए पीले शस्य-क्षेत्र होते 
थे । जैसा प्रत्येक हिन्दू करता है, घर लौटने पर सबसे पहले वह अपनी माता की 
चरणरज लेता । उस समय वह भीतरी आंगन की मध्यस्थित वेदी के समक्ष 
विष्णु की पूजा कर रही होती थी । उस वेदी.पर तुलसी का एक पौधा भी लगा 
हुआ था । अपने हाथ में आरती का थाल लिये, जो उस घनीभूत अंधकार 
में प्रकाश-शिखा की एक सुनहरी पंखुड़ी के समान लगता था वह उस चेदी की 
धीरे-धीरे परिक्रमा कर रही होती । जब उसकी पूजा समाप्त हो जाती, वह शिवाजी 
से वार्तालाप करती | वे इस तरह एक-दूसरे के इतने निकट थे कि प्रेमियों के समान 
एक-दूसरे की भावना जान लेते थे । - हि 

उसके रात्रि-भोजन की तैयारियां होने के समय वह तुरन्त ही अपनी माता से 
अलग हो जाता, क्योंकि एक हिन्दू परिवार में स्त्री-युरुष अलग-अलग भोजन करते 
हैं । उसका रात्रि-भोजत ---तमकीन चावल और दूध या दो-चार मक्के की 
रोटियां---आवास के अग्रभाग में स्थित मंडलाकार स्तम्भ-श्रेणियों से युक्‍त आँयन 
में परोसा जाता और शिवाजी एक खम्भें का सहारा लेकर बैठता । उसके सामने 
केले के पत्ते पर चावल परोसा होता जिसके चारों ओर रंगीन खड़िया से 
दासियों-द्वारा निर्मित चित्राकृतियां रहतीं। 


चचपन कोर यौवन £ 


और रात्ि-भोजन के वाद दादाजी के साथ उसकी अध्ययनन्मसतीएए || 


द्ब्स तरह वर्षे बीठते गए शी: (छवाजी नौजवान हो गया । श्र बरोपीर्यों 


की तुलना में वह छोटे कई का था, किक सी ही अत्यन्त प्‌ ५ और संशवत । 
उत्तकी भुजाएँ, असामान्य हे दे लम्बी थीं। उसने अपनी दाढ़ी आर मुंछें, बढ़ा 
रखी थीं और उसकी पगड़ी हे सीचे से सकलकर उस घंबराले वालों की एक 
लूट उम्तके चेहरे. के एक और रहती । उसकी आंखें वह चमकीली श्र दिव्य 
थीं और गठद कटी चोंच के समान उम्तकी वर तासिका के आए आपने विंषा- 
दोस्मादयूर्ण सौन्दर्य में विशेष आकर्षण उपरथिते करती थीं । शीवितों नामक फ्रॉसीसी 
ने भी उसके दविषय में ऐसा ही लिखा है । वम्बई के एक पादर्दी ने उसके 

में लिखा हैं (के वर्हे ८उदच्चत-शिर५ श्रत्यन्त सडरल और अपने उद्योगों में 
क्िपाशील है. ६ जब वहें बोलता हैं तो लगता हैं, मानों मुस्कुरा ग्हाहो ' उम्तकी 


के 
आँखें तेज और मर्मवेवती 


द्वितीय खण्ड 
विद्रोह 


| पांचवां परिच्छेंद 

अब शिवाजी १६ साल का था।- ऐसा लगता है कि वह अपनी महत्त्वाकांक्षात्रं 
से कभी विमुख नहीं हुआ, उसके आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आई। किन्तु 
उसने अपनी योजना किसी पर प्रकट नहीं की । दादाजी ने उसमें एक उदीयमान 
नौजवान को मूत्ते किया, जो मुसलमान सल्तनत की सेवा. में एक अच्छे ओहदे 
का हक़दार निश्चित रूप से हो सकता था। वह अपने पिता और पितामह की 

तरह एक ख्यातिप्राप्त योद्धा भी हो सकता था, हिन्दू होने के बावजूद, सेनाध्यक्ष के - 
रूप में उच्चतम पद प्राप्त कर सकता था और अपने सभी समानवर्मी हिन्दुओं द्वारा 
समादृुत और श्रद्धास्पद हो सकता था। शिवाजी और उसकी माता जीजाबाई 
ने भले हो अपनी-अपनी स्वप्तावस्था में हिन्दू-स्वातन्त्य की बातें आपस में की 
हीं, किन्तु दुनिया के किसी व्यक्ति को यह वात मनःकल्पिंत, किन्तु निःसन्देह 
एक आहलादकारक स्वप्व लगता, क्योंकि ऐसा होना स्पष्ट रूप से अ्रसम्भव 
था । इस दिशा में बढ़ने के लिए मार्ग में आनेवालीं कठिनाइयों पर विचार करना 
चाहिए । सुदूर दक्षिण के कुछ सरदारों को छोड़कर, कोई भी हिन्दू राज्य शेप 
नहीं था । राजपूतों ने बहुत पहले इस्लाम की शमशीर कझागे माथा झुका 
दिया था और वे साम्राजीय सैन्यदलों में पदासीन होकर खुश थे । जब कभी 
शाही हरम के लिए उनकी कन्याओं की मांग होती तो उन्हें अपने वड़प्पत में चार 
चांद लगते नज़र आते। मराठा प्रदेश में किसी रद्दोवदल के लिए जरा भी उमंन 
ने जान पड़ती थी । 'जन-समदाय वर्तमान स्थिति को ईश्वरेच्छा समझकर 
सहिण्ण था। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता की श्रेष्ठता का मूल्यांकब करना 
कठिन था क्योंकि शताव्दियों पहले उस.प्रदेश पर किसी हिन्दू राजा का शासन रहा 
था । मुस्लिम राजदरवारों, दिल्ली अथवा वीजापुर की तड़क-भड़क अपनी समृद्धि, 
स्थायित्व और अपरिमित साधनों का परिचय देकर उन्हें प्रभावित करती। 
मराठा किसानों और अडें-शस्त्रधारी पहाड़ी निवासियों की एक फौज, मुश्किल से 
. स्थानीय सवेदार अ्यवा उसके अवीसीनियाई भाड़े के सैनिकों का मुकावला कर पाती । 
चारों ओर से दूसरी शक्तियों के सीमांतों से आवुत शिवाजी की अपनी भू-संपत्ति 
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किलों सेंघिरी हुई थी जिनमें वीजापुर की दुर्गं-रक्षक सेनाओं का पहरा था। इस 
किलेवन्दी से न केवल सीमातों की रक्षा होती थी वल्कि इसका एक अभिप्राय जन- 
सावारण को भयम्रस्त करना भी था । पूना से पदिचम संह्याद्वि की पर्वतमाला में 
किलों की एक क़तार थी, जो मव्यभारत के पठार को अबःस्थित समुद्रतटीय 
भूमि से अलग करती है । किसी भी शासक के लिए जिसका राज्य-क्षेत्र पठार 
और समुद्रतटीय भूमि दोनों पर फैला हुआ हो, यह महत्त्वपूर्ण था कि वह इन दोनों 
के मध्य-स्थित पर्वतीय सेतु को पूरे सामर्थ्य के साथ अपने अधिकार में रखे । 
शिवाजी अपनी योजनाओं के अनुसार चुपचाप पहले से ही मुसलमान झासन के 
विरुद्ध श्रपनी प्रथम कार्यवाही की तैयारियां कर रहा था। उसने इसका अनुमान 
लगाया कि एक राजद्रोही के लिए एकमात्र श्रवसर, भले ही बह क्षणिक सफलता 
के लिए हो, उस पर्वतीय सेतु पर पर रखने भर की ज़मीन पर कब्जा करना है। 
पूचा की दक्षिण-पश्चिम दिशा में तोरणा नामक एक छोटा किला या-- 
बड़े-बड़े अनगढ़ पत्थरों को वनी हुई खुरदुरी दीवारें और चपटे सिरे की पहाड़ी 
पर बने सैनिकों के आवास, जहां से वें पहाड़ी दर्रो में से किलों की देखभाल करते 
थे । गर्मियों में यह स्थान ठंडा था किन्तु वरसात गश्ाने पर यहां रहना श्रत्यन्त 
क्लेशकर था। उस समय चक्‍्करदार पहाड़ी के रास्ते वीहड़ हो जाते, पहाड़ी 
वस्तियों से कोई भी शाक-सब्जी या ताजा ग्रोशत वेचनेवाला दुर्ग-रक्षक सेचा- 
आवासों तक नहीं ब्ाता और मूसलाधार वर्षा से दूटे-फूटे, और ट्पकत्ते हुए 
घरों में दुवके हुए सैनिक अंगीठियों के पास इकट्ठे बैठे, अपने कपड़ों को 
बदन के चारों ओर लिपटाए, भाग्य को कोसते । उस टुकड़ी का नायक भी 
उन्हीं की तरह असन्तुप्द था । उस समय न तो कोई लड़ाई चल रही थी और 
ने स्थानीय जनता में किसी प्रकार का प्रकट रूप से असन्तोप था । कोई काम 
नहीं और वहीं पुराने साथी और तंग जगह, छिसमें प्री वरसान विताना उन्हें 
मुदिकिल लगता था । आखिर सन्‌ १६४६ की बरसात में टुकडी के मुसलमान 
नायक के धैर्य का बांध टूट गया अपनी कार्यवाही की सूचना प्रधान कार्यालय 
को दिए बिना ही उसने अपनी दुकड़ी के साथ मैदान की ओर इस इरादे से कि 
बरसात के बाद तोरणा किले पर फिर लौट आना है, कूच कर दिया । शिवाजी 
पहाड़ियों की एक जमात को चुपचाप लड़ाइयों के दांव-पेंच सिखला रहा था झोर 
उनको साथ लेकर वह उस खाली किले में दाखिल हो गया । उसने मालखाने प्नौर 
खज़ाने पर कब्जा कर लिया । अब वह अपने अनुचरों को अस्त्र-दस्त और इनाम 
देने की स्थिति में था। - 


जा विद्रोह का महावीर 


ही इस असामान्य कार्यवाही की जानकारी मुसलमात नायक को हुई, 

उसने शिवाजी के खिलाफ़ वीजापुर को शिकायत की .। यहां तक कि शिवाजी के ग॒रु . 
दादाजी ने आश्चयंचकित हो अपने शिष्य के पास विस्मयपर्ण संदेश भेजा । कोई भी 
उत्तर न पाकर दादाजी ने उत्तेजित भाव से शिवाजी के पिता को पत्र लिखा 
जिपमें आ्रागे आनेवाली विपत्तियों के लिए शाहजी को चेतावनी दी । ज्ञाइजी ने 
इस. पत्र पर कोई ध्यात नहीं दिया । उसका लड़का हमेशा से खराफ़ाती था, और 
अब उसने मुस्तीवत्त मोल ली थी तो अधिकारी उससे खुद समझ लेंगे। 

इस बीच शिवाजी ने अपने इस काये को व्यायसंगत सिद्ध करने के लिए एक -दूत 
बीजापुर भेजा । उसने अपनी राजमक्ति का दावा किया और यह वताया 
कि नायक की अयोग्यता साबित करने के लिए ही उसने किले में पैर रखा है। 
एक सैनिक जिसने अपना स्थान केवल इसलिए छोड़ दिया कि उसे मौसम अच्छा 
नहीं लगा, किसी भी उत्तरदायित्वपूर्ण पद के लायक नहीं हो सकता। यहां यह 
विचार करना व्यर्थ है कि शिवाजी अपने इन सीधे-सादे बहानों से किसी को 
चोखा देवता चाहता था--इन वहानेवाजियों से उसका एकमात्र उद्देश्य अपने 
विरुद्ध द्वोनेवाली कार्यदाहियों को कुछ समय तके रोकना था। बीजापुर के 
अधिकारीवर्म ने अत्यन्त कुपित होकर उस नायक की एक नसुनी, जबकि शिवाजी 
के संदेशवाहक उस अभागे नायक के विरुद्ध आरोपों और प्रत्यारोयों की संख्या- 
वद्धि करते गए । इसके अतिरिक्त हथिआए हुए खजाने की धनराशि से दरवार 
के कई अधिकारियों को जांच में ज़्यादा-से-ज्यादा समय निकालने के लिए शिवाजी 
की ओर से रिश्वत दे दी गई। अभियोयों और प्रत्याभियोगों का क्रम चलता 
रहा, जवकि शिवाजी ने तोरणा से छः मील की दूरी पर स्थित राजग्रढ़ नामक एक 
पहाड़ी पर सारी बरसात किलेवन्दी ववाए रखो और वीजापुर से आनेवाल सा पर 

पहरेदार तैनात कर दिए 

पना से दक्षिण-पश्चिम ग्यारह मील की दूरी पर दूसरा मुस्लिम दुर्ग कोण्डाना 
या सिहगढ़ था, जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है । शिवाजी ने इसदुर्ग के 
सबेदार को रिश्वत देकर इसमें प्रवेश पा लिया और किसी प्रकार की मारकाट 
के बिना ही इसे अपने अधिकार में कर लिया। 

पना के दक्षिण में सीमांत-स्थित अन्तिम दुर्ग पुरन्दर था। उस दुर्ग का भझस्त 
और बेरहम सूवेदार, जिसने अपनी औरत को एक वगण्य अपराध के लिए गोली से 
उड़वा दिया था,'अभी हाल में ही मरा था। यह सबेदारी वंशानगत थी और मृत 
सूवेदार के तीन वेंठे इस पद क्रे-लिए आपस में लड़ रहे प॑। अत्यक न बीजापुर 
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दरवार में अपना-अपना हक सावित करने के लिए दूत भेज रखा था, किन्तु 
किसी बात का फैसला देर से करने की मुस्लिम दरवार की रीति के अनुसार, 
तत्काल कोई फैसला नहीं हुआ | उनके दूत एक-दूसरे के विपक्ष में प्रार्यना-पत्र 
पेश करते रहें, पूर्वदर्ती उदाहरण दिए जाते रहे और उन पर विचार होता रहा 
ओर साथ-साथ रिश्वत का वाज़ार भी खूब गर्म रहा । तीनों बेटे उत्तेजनापूर्ण 
संदिग्घता में छोड़ दिए गए । उनमें से कोई भी किला छोड़ने को राजी न था 
वयोंकि इससे लगता कि उसने अपना हक़ छोड़ दिया---फिर भी तीनों तनाव के 
वातावरण में, एक-दूसरे से आशंकित एक साथ रह रहें थे । उनकी आपसी कलह 
दिनों-दिन बढ़ती गई। कुशल प्रगल्भता के साथ शिवाजी ने एक मध्वस्व के रूप 
में स्वयं को प्रस्तुत किया । सावारण तौर से ऐसे धृष्ट प्रस्ताव का झिड़की के साथ 
उत्तर मिलता । किन्तु तनावपूर्ण वातावरण से थर्क हुए तीनों भाई इस असह्य 
स्थिति को समाप्त करने के लिए किसी भी प्रस्ताव के स्वागत को तैयार 
थे। शिवाजी को एक अतिथि के रूप में दिवाली के उत्सव पर आमन्त्रित किया 
गया । वरसात के वाद यह त्यौहार मनाया जाता है। शिवाजी ने अपनी 
स्वीकृति दे दी । वरसाती आंघी-पानी से बचाव के लिए उन दिनों, जैसा दि 
अब भी होता है, सभी मकानों को फूस से ढंक दिया जाता था। दल के दल 
मजदूर, अपने सिर पर फूस के वोझ लिए, पहाड़ी रास्तों से ऊपर चढ़कर उस किले 
में दाखिल हो रहे थे। पिछले कुछ सप्ताहों से शिवाजी के कुछ अनुचर मजदूरों के 
इन दलों में शामिल होते जा रहें थे, उन्हीं की तरह से ऊपर नंगे और फूस के 
भारी बोओझों से दवे हुए । किन्तु इन वोझों में उन्होंने अपने हथियार भी छिपा रखे 
थे । फाटकों पर पहरा देनेवाले संतरी प्रत्येक मजदूर की खानातलाशी लेना 
ज़रूरी नहीं समझते थे, और भ्रव तो उनके सन्देह का कोई कारण भी नथा। 

इस बीच दोनों छोटे भाइयों ने सबसे बड़े भाई के साथ विश्वासघात करने का 
विचार कर लिया था क्योंकि उनको डर था कि कोई भी पक्षपातरहित मव्यस्थ 
अन्ततोगत्वा उसी की उत्तराधिकारी चुनेंगा । शिवाजी की अगवानी करने के बाद 
उसके सम्मान में एक शाही दावत का श्रायोजन किया गया । इन त्यौहार के अवस्तर 
पर साधारणतय: संतुलित रहनेवाले मराठा भी खूब पीकर मस्त हो जाते थे । 
एक बार एक घर्मभीरु अंग्रेज कप्तान को इनका झराव पीना देखकर बहुत बड़ा 
घवका लगा था । (क्या ये वास्तव में उस कप्तान के अपने अंग्रेज अश्वारोहियों से 





! दे ग्रीटन का लेटर्स फ्रॉम ए मराठा कैप ।! 
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भी अधिक पियक्कड़ थे ? ) उस कप्तान ने उम्रता के साथ लिखा है--“रात भर 
ये निम्न लम्पटों की स्थिति में रंग-रलियां मनाते हैँ ।” ऐसी ही रंग-रलियों के दौरान 
'में दोनों-छोटे भाई बड़े भाई से झगड़ गए और. उन्होंने उसे रस्सियों से बांघ दिया। 
उसके वाद वें शिवाजी की ओर मुड़े और उससे उन्होंने अपने पक्ष में फैसला 
लेना चाहा । इसकी सम्भावना कम है कि शिवाजी ने ज्यादा पी हो, क्योंकि उसके 
सभी सिलनेवालों ने उसके सात्विक भोजन की प्रशंसा की है। उसने मदोन्मत्त 
दोनों भाइयों के प्रस्ताव को कृत्रिम विस्मय के साथ सुना । उसने सुझाया कि 
कोई निर्णय तुरन्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अपने फैसले पर एक 
मव्यस्थ की हेसियत से विचार करना है--- और उतन्त दोनों भाइयों को दूसरे 
दिन अपने साथ स्नान करने को निमन्त्रित किया । उसदर्ग की दीवारों के पास से 
होकर वहनेवाली एक जलवधारा में उन्होंने स्नान किया । वरसात के बाद उस 
धारा का पानी ठंडा और गंदला हो गया था। उसके तट जंगली सेवारों से पटे 
हुए थे, और पहाड़ी की ढाल पर पर्णाग, मरकत की ऊरमियों की तरह लग 
रहा था । शिवाजी और दोनों भाइयों ने साथ-साथ उस धारा में स्तान किया, 
मानो पिछली रात को कुछ हुआ ही व हो और उल्लास के साथ हँसते श्रौर वात 
करते हुए वे वापस दुर्ग के फाटकों की ओर चले। यकायक दोनों भाई रुक गए 
और उन्होंने टकटकी बांधकर देखना शुरू किया । फाठक की मीनारों से अ्रद्धं- 

चन्द्रयक्त बीजापरी पताका लुप्त हो गई थी, दुर्ग की रक्षा के लिए अ्रपरिचित 
सैनिक तैनात थे, निरंक्ुश मृखाकृतियोंवाले पहाड़ी-निवासी । “किन्तु किसके 
सैनिक ?” “मेरे”---शिवाजी ने स्तिग्बता के साथ कहा। जब दोतों भाई इस 
धत्तता पर विगड़ने लगे तो शिवाजी ने उन्हें अपने बड़े भाई के साथ उनके व्यवहार 
की याद दिलाई । अन्त में उसने उन वाजीहारे हुए- तीनों भाइयों को अपने 
सहज तिरस्कार के साथ, दूसरी जगह छोटी-छोटी जाग्रीरें देने का प्रलोभन दिया, 
जिससे वे संतुप्ट हो गए । स्थायी दुर्ग-रक्षक सेना, शिवाजी के सैनिकों की संख्या 
अधिक होने के कारण, और, ऐसी कल्पना कोई भी कर सकता है कि उन उपद्रवी 
भाइयों के नेतत्व में जरा भी उत्साह न होने के. कारण, शिवाजी की झण्ड क 
नीचे अयनें-आ्राप झा गई। वे भाड़े के सैनिक थे और यह नौजवान मरादा जावाज 
उनको अवश्य ही एक आकर्षक नेता लगा होगा । 

इस प्रकार एक वर्ष के भीतर, जबकि बीजापुर का अधिकारीदर्ग शिवाजी के 
तोरणा पर कब्जा करने के अच्छे-वरं पहलअ लञ्ों पर चहंस कर रहा था, शिवाजी 
बिना किसी रक्‍तपयात के, पर्वी पठार से समुद्रतटीय भू-भाग को जोड़नेवालें और 
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बीजापुर स शिवाजी की जागीर की ओर आनेवाले मार्गों की रक्षा करनेवाले 
दुर्गों के सेतु का स्वयं अ्धिपति बन गया। 

वीजापर-सरकार की यह काहिली मले ही अत्रजीव लगे, किन्तु हमें कार्यकुशलता 

टीक-ठीक जानकारी के आवुनिक ज्ञावनों को पहले भूल जाना चाहिए 

इसे याद रखना जरूरी है कि श्रठरहवीं शती में ब॒द्ध-योपणा के पहले ही संधि- 
पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, या नहीं इसकी जानकारी न होने के कारण विरोधी 
पाइचात्य राष्ट्रों की सेनाओं के वीच कीसे युद्ध छिड़ जाता था। वीजापुर की घासन- 
व्यवस्था बहुत ही शिथिल थी । सैन्य-स्थिति अंशतः भाड़े के सैनिकों पर, 
और गअंज्तः क्षेत्रीय उच्च पदाधिकारियों के सैन्य-संग्रह पर निर्भर थी । उदाहरण 
के लिए, जब कोई एक किला किसी स्थानीय उच्च पदाधिकारी के अन्तर्गत होता 
तो बीजापुर सरकार के लिए यह अविलम्ब जानना जरा भी अनिवाय नहीं था 
कि उसका उच्चससदाधिकारी कौन है। जब तक वह राजभक्ति का विश्वास दिलाता 
प्रौर उस भू-खण्ड विद्येप से संग्रहीत कर नियमपूर्वक भिजवाता, उन्हें कोई 
चिन्ता न थी । शिवाजी ने अपनी कार्यवाहियों के लिए बहानेवाजी का सिलसिला 
जारी रखा और न केवल अपनी राजभक्ति का चरम-प्रदर्शन किया, वल्कि विभिन्न 
दुर्गों के पूर्वाधिकारियों ने श्रव तक जितना कर संग्रहीत किया था,उससे अधिक कर 
भिजवाने का वचत दिया । ज़्यादा से पयादा कोई इतना ही सोच सकता था 
कि शिवाजी का स्थानीय अधिकारियों के साथ कुछ झगड़ा हो गया होगा। इसवों 
अतिरिक्त उसका कोई शभन्‍्य अभिप्राय था, इसकी कोई कल्पना न कर सकता था । 
उसने अपना काम बड़ी तेज़ी से किया था और बिना किसी प्रत्यक्ष वल-प्रयोग 
के। इसलिए सारी की सारी स्थितिअभी तक अस्पप्ट थी । इसके अतिरिक्त 
राजधानी का प्रत्येक व्यक्ति सीमान्त के पास के एक साधारण जागीरदार के 
उतलातों को अपेक्षा, वीजापुर-सुल्तान को आक़रान्त करनेवाली रहस्यमय बीमारी 
में उ्यादा दिलचस्पी रखताथा। कहा जाता है कि सुल्तान की ज़िन्दगी का 
बचाव केवल हाशिस युलूवी नामक एक जांनिसार जादूबर की करामातों के 
फल्लल्वरूप हुआ, जिसने जादू से सुल्तान की आयु में अपने जीवन के कुछ वर्ष मिला 
दिए । 

अगले वर्ष (१६४७) शिवाजी के गृद दादाजी बीमार पड़ गए । श्रव वह 
वंगफी वृद्ध हो चुके थे भर पिछले कुछ महीनों की दुश्िचन्ताग्ं ने उन्हें काफी प्र्नवत्त 
कर दिया था । शिवाजी ने एक पूत्र की तरह उनकी सेवा-शुक्षूपा की । प्रपने 
पीतवर्ण नेत्नों से शिवाजी की ओर देखते हुए उस चुद्ध पुरुष ने मन्द स्वर में कहा 
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कि यदि उसने वीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की बात शिवाजी से कट शब्दों 
में.कही भी तो वह शिवाजी की अपनी भलाई के लिए थी, और श्रव जबकि 
शिंवाजी हकलाते हुए अपनी वजह से उन्हें दुखी करने के लिए उनसे क्षमा-प्रार्थना 
कर रहा था, तो मरणासन्न के पूर्वज्ञान ने दादाजी को सहसा प्रेरणा दी कि शिवाजी 
अपनी लक्ष्य प्राप्ति करेंगा .। और उन्होंने शिवाजी को शपथ दिलाई, कि. जब वह 
महाद्‌ शक्तिशाली राष्ट्र स्थापित कर ले; तब हिन्दु-जीवन कौ प्राचीन नैतिक 
क्तियों और सद्गुणों कोपुनः प्रतिष्ठित करें। उसके बाद उन्होंने शिवाजी को 
श्राशीर्वाद देकर सदा के लिए आंखें मंद लीं। 
शिवाजी ने दादाजी की कमी का अनुभव बड़ी तीज्ता से किया। वह जानता 
था कि दादाजी का वह कितना ऋणी था । पूना के राजमवन का. श्रांग 
अञझब वहुत . ही बदला हुआ, उदास-सा लग रहा था। अव वहां दीवार के सहारे 
संस्क्ृत-काव्य-पोधथियां न थीं और न वह मंच था,. जहां दादाजी घणष्टों बैठकर 
आय-व्यय का लेखा तेयार करते और जागीर के विभिन्न भागों के कार्य विवरणों 
में उलझे रहते थे । अन्दर के आंगन में उसकी मां अवश्य थी, और उसकी पत्नी 
भी--क्योंकि शिवाजी ने सईवाई नामक एक कन्या से विवाह कर लिया था (हम 
नहीं जानते कब और कहां ?), जो एक सुशील, तिःस्वार्थ स्त्री थी और ऐसा 
लगता है कि जीजावाई की छाया में अत्यन्त शांत और विनीत भाव से रहती 
, होगी। मरा्ों ने पर्दे का सर्वदा बहिष्कार किया है, और इस समाज की अनेक 
महिलाओं ने इतिहास में प्रभावशाली भाग लिया है, किन्तु स्वभाव से एक एकांत- 
वासिनी पत्नी, जिसको अपने आवास से बाहर कोई आकांक्षा नहो, एक इतिहास- 
कार को ज़्यादा सामग्री “नहीं दे सकती । मराठा भ्रशस्तिकारों ने अपने विवरणों 
में सईबाई के बारे में कुछ रूढ़िगत प्रशंसात्मक शब्दों के अतिरिक्त अ्रधिक नहीं 
लिंखा है। सईबाई के लिए, साथ ही भारतीय इतिहास की कितनी रानियों के 
लिए वह समाधि-लेख उद्धत किया जा सकता है, जो चूरजहां ने अपने मकंबरे के 
लिए स्वयं रचा था और जो रचयिता के सर्वथा उपयुक्त था--इस गरीब, 
निरीह की क़त्र परन तो कोयल कुृकेगी और न परवाने पर फलाएंगे। 


छुठा परिच्छेद 
शिवाजी की प्रारम्भिक सफलताओओं ने निकटवर्ती प्रदेशों के हिन्दुओं - में जाने डाल 
दी थी और अनेक मराठे अपने अपने हल-बैल, और ब्राह्मण. अपनी पुस्तकें छोड़कर 
शिवाजी की फौज में भर्ती हो गए । शिवाजी के सामने इन बढ़ते हुए अनुगामियों 
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के भरणनयोपण की समस्या उठ खड़ी हुई और अब उससे अपने दुर्ग-सेतु से पूर्व के 
सावन सम्पन्न समुद्रतटीय भू-मभाग पर एक विहंगम दृष्टि डाली। 

पिछले युद्ध में इस भू-भाग पर कम विपत्तियां आने से, ऊपर के पहाड़ी प्रदेश की 
तुलना में, यह इस समय कहीं अधिक वैभव-संपन्न था । समुद्रततट के पास व्यावसायिक 
केन्द्र और वाजार थे, अफीकी और अरवी काफ़िले विज्ञाल वट-वृक्षों के नीचे. 
खेमे लगाते, जिनकी भूरी जड़ें मकड़ी के जालों की तरह हवा में कंपकंपी ः 
करती थीं और जब भी कृष्णाभम वक्‍क्रलों पर झोर मचाते हुए सुग्गों का 
कोई दल झा बैठता तो उनके लाल-लाल फल टपाटप गिरने लगते । वे काफ़िलें 
लाल मिट्टीवाली सड़कों के चक्कर लगाकर वहां पहुंचते। फारसी और अवीसी- 
नियाई व्यापारी बड़ी-बड़ी कोठियों में आराम से रहते थे, जिनकी वाहरी दीवारों 
पर फूल-पत्तियों और वृक्षों की चित्राकृतियां वनी हुईं थीं। इस प्रदेश की 
राजबानी कल्याण थी, जिससे यूनानी वहुत समय पहले से पीतल, आवनूस की लकड़ी 
और उत्कृष्ट कि कमखाव के व्यावसायिक केन्द्र के रूप में परिचित थे । किस्तु अब इस 
नगर की ख्याति दिनोंदिन कम होती जा रही थी । नौजवान मुसलमान इस नगर 
को छोड़कर बीजापुर के दरवार में अपनी क्िस्सत आजमाने जा चुके थे और 
इसकी सड़कों पर अब प्रादेशिक जीवन की आ्रालस्थपूर्ण गतिविधि ही शेप रह गई 
थी । गर्म और नम जलवायू में, जो हर मौसम में एक-सी रहती-है, इसके 
वाग्न-बगीचे फूलों और विशाल वृक्षों से भरें रहते थे। एक नदी मंद गति से 
कतार में सजूर के पेड़ों श्र चिकने-चमकदार वांबों के बीच में से होकर वहती 
थी, और मछुव्ारों की झोंपड़ियां लकड़ी की वल्लियों पर बनी हुई थीं। पूर्वी 
अफ्रीका के जंज़ीवार और अरव के मस्कत से आए हुए एक मस्तूलवाले समुद्री 
जहाज लंगर डाले रहते थे, जवकि मछली मारने की आगे से ऊपर उठी हुई नौकाएं 
पानी के बहाव के साथ तैरती थीं । उनके चप्पुओं की आवाज़ तन्द्रिल मध्याह्ले 
में स्पष्ट सुनाई देती थी । नगर की जीर्ण-शीर्ण दीवारों के ऊपर कुछ चन्द्राकार 
आाकृतियोंवाले बीजापुरी झण्डे समुद्री हवा के ज्ञोंकों से फहराते थे । 

१६४८ ईं० के एक ऊप्ण अपराद्ध में, इस प्रदेश का राज्यपाल, मुलना अहमद 
जो अरव निवासी था और उस समय वीजापुर की नौकरी कर रहा था, 
अपने राजमंवन में ऊंध रहा था । उसने कुछ दिनों पहले एक विद्येप क़ाफ़िला 
अपने प्रदेश के वापिक राजस्व के साथ वीजापुर भेज दिया था । केन्द्रीय अधि- 
कारियों की नज़र में यही उसका मुख्य कार्य था और सदा की भांति उसने इस 
मज़बूत क़ाफ़िले के साथ एक दस्ता भी भेजा था । पहाड़ियों के एक दरें की 
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न्तरफ काफ़िला वढ़ रहा था, जिसको पार करने के वाद उसे पठार से होकर वीजापुर 
पहुँचना था । चपटे समुद्रतट के ऊपर पहाड़ियां उठती जा रही थीं, घने जंगलों में 
'से खरे रंग की आग्नेय चद्टानें बाहर कृदती-सी दिखाई पड़ती थीं और उनकी 
. 'चोटियों के चारों ओर बादलों की धुंधली-सी मुकुटाकृंति वनी थी । इस निर्जन 
“प्रदेश में कोई अकेले जाने का दुस्साहस न करता था, किन्तु उस यस्त्रास्त्र- 
“सज्जित मंडली के भय का कोई कारण न था । उन्होंने जब दर में प्रवेश किया 
' तो खज़ाने के रक्षकों के मन में चढ़ाई के परिश्रम और अपराह्त की ऊष्मा के 
अतिरिक्त श्रन्य कोई विचार न आया होगा। उन्होंने अपने पीछे दरें के मुंह पर . 
किसी को अंपना पीछा करते नहीं देखा। 
किन्तु शिवाजी अपने तीन सौ सैनिकों के साथ-जो पहाड़ी टट्टुओं पर सवार 
-थे--उस संकरी घाटी में से चुपके-चुपके उनका पीछा कर रहा था। गाड़ी के पहियों की 
-चूं-चूं-चरे-चर और घड़घड़ की आवाज़, रक्षकों के पांवों की संतुलित रौंद, सूखी 
"पत्तियों की चड़चड़ाहट और सुदूर झुरमुटों में जंगली जंतुओं की त्वरित गति 
-से रफू-चक्‍्कर होने की ध्वनि और उसके बाद अकस्मात्‌ पृष्ठभूमि से हुंकार- 
युद्ध का सिंहनाद, जो एक दिन सारे भारत को भयविह्नल करनेवाला था । 
“हर! हर ! महादेव!” मराठा सैनिक विस्मित रक्षकों पर टूट पड़े, युद्ध शीघ्र 
, हीं समाप्त हो गया और असंख्य घवराशि से भरा क़ाफ़िला क्षिवाजी के कब्जे 
- में आ गया । अपने इस प्रथम युद्ध में शिवाजी के दस सैनिक मारे गए । उसने 
अपने साथियों को हाथ खोलकर पैसे दिए और युद्ध में काम आए दस व्यक्तियों 
-के परिवार की भरपूर आथ्िक सहायता की। 
इसी बीच, जब कल्याण के वाज़ार अपराह्न की ऊष्मा के कारण प्रायः जन- 
पविहीन थे, मराठा अश्वारोहियों का एक दल शांत भाव से नगर के फाटकों पर 
“पहुंच गया । उसने दीवारों में दनी हुई चौकियों के संतरियों .को काबू में कर लिया 
और राजमहल में पहुंच कर राज्यपाल को क़ैद कर लिया। जब संध्या की ठंडक 
में व्यापारी घरों से वाहर निकले तो उन्होंने एक नौजवान मरागर, भ्रव्वाजी 
“को राजभवन में अधिष्ठापित और नगर के फाटकों पर भगवे रंग की पताकाग्रों 
को लहराते पाया। - 
एक-दो दिन बाद शिवाजी स्वयं कल्याण पहुंचा । अरवी राज्यपाल की 
-परुत्रवधू अभी तक राजप्रासाद में ही थी। उसे शिवाजी के समक्ष लाया गया । वह 
अपने * सम्मोहक सौंदर्य के लिए विख्यात थी। शिवाजी ने खड़े होकर उसका 
स्वागत किया और मुस्कराते हुए कहा, अहा ! यदि मेरी मां तुमसे आधी सुन्दर 
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भी होती, तो में इतना कुरूप और बीना न होता, जैसा कि में हूं ।/ उसके बाद उसने 
उसे रस्मी उपहार देकर रक्षक दल के साथ ससम्मान उसके सम्बन्धियों के पास भेज 
दिया । अधिकार च्युत राज्यपाल के साथ भी, उसने क्षात्रधर्म का निर्वाह किया । उसे 
मुक्त करके अंग-रक्षकों के साथ वीजापुर भेज दिया गया। 

राजस्व पहुंचानेवालें काफ़िले पर श्राक्मण और कल्याण पर कब्जा कर लेना 
खुलेझाम राजद्रोह था, जिनके लिए शिवाजी ने पहले की तरह कोई सफ़ाई पेश करने का 
प्रयास नहीं किया । 

कल्याण का पदच्युत राज्यपाल मुलना श्रहमद, मातमी चेहरा लिए नाटकीय 
ढंग से सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ । राजसिहासन के करीव पहुंचकर उसन 
अपनी पगड़ी सुल्तान के पैरों पर रख दी और अपना सिर घुनते हुए उस 
राजद्रोही से, जिसने आकस्मिक रूप से उसे अधिकारच्युत कर दिया था, बदला 
लेने की क़सम खाई । सुल्तान ने उसी क्षण फ़रमान के साथ एक संदेशवाहक भेजा 
कि गिवाजी दरवार में हाजिर हो । उसके बाद, जब शिवाजी के प्रत्युत्तर की 
प्रतीक्षा थी, सुल्तान को खयाल आया कि शिवाजी का पिता भी तो हुकूमत का 
मुलाज़िम था । उसने तुरन्त उसे क़ैद करके दरवार में हाजिर करने का हुबम दिया । 
शाहजी ने पूरी वफ़ादारी के साथ शिवाजी के काले कारनामों से अ्रपनी सर्वथा 
अज्ञानता प्रकट की । सचमुच ही वह अपने पुत्र के अमर्यादित श्राचरण की सूचना 
से उतना ही घवड़ाया होगा जितना दरवार का कोई अन्य व्यक्ति । उससे 
सुल्तान से इल्तिजा की कि उसे इस इलज्ाम में किसी क़दर शरीक न समझा जाय। 
उसने सुल्तान को यह वात याद दिलाई कि उसने स्वयं ही शिवाजी को बीजापुर से 
दूर भेज दिया था, क्योंकि वह अत्यन्त उच्छ खल लड़का था और तब से उसने शिवाजी 
का मुंह भी न देखा था । उसने शिवाजी के लिए एक सुयोग्य गुरु नियुक्त किया था । 
उसका ब्राचरण समझ के वाहर था । जरूर उस लड़के का दिमाग खराब हो गया 
है । उसने सुल्तान से गुजारिश की कि एक वड़ी सेना तत्काल भेजकर शिवाजी 
को पकड़ मंगवाएं । किन्तु यह सीधा-सादा नुस्खा सुल्तान को जरूरत से ज्यादा 
भोलापन लगा । उसने समझा कि इसमें कहीं पर कपट जरूर है। वया बाप को अ्रपने 
बेटे की कारगुजारियों का पता नहोना? और उसके निकट के अन्य मुस्लिम 
अमीरों ने, विशेषकर विदेशी जांबाज़ों, तुर्की, श्रफ़गानी और अवीसीनियाई सालारों 
ने, जो एक स्थानीय हिन्दू के इतने उच्चपदस्थ होने के कारण गाहजी से जलते थे, 
सुल्तान को गद्दारी से झागाह किया । इस तरह अपनी निर्दोपिता की सफाई देते हुए 
शाहजी को घसीटवार कद में डाल दिया गया । 
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यह जाहिर है कि इसी समय यदि वीजापुर के अ्रधिकारी पूरी मुस्तैदी से काम 
करते तो शिवाजी और उसके पहाड़ी गिरोह का खात्मा हो जाता। शिवाजी 
की भ्रपनी प्रतिभा जो भी हो, उसकी पहाड़ी फौज नियमित सैन्यदल से टक्कर न 
ले सकती थी। वे अप्रशिक्षित, अनानुशासित, भ्रद्धंसशस्त्र और मुस्लिम-विजय एवं 
प्रभुत्व के अम्यस्त थे। उन्होंने कुछकिलों पर कब्जा कर लिया, एक काफ़िला 
लूट लिया, इससे उनमें थोड़ा-सा आत्मविश्वास अवश्य पैदा हो गया था किन्तु 
तुर्कों तोपखाना देखते ही उनके छक्के छूट जाते | फिर भी बीजापुर में किसी ने भी 
कल्पना न की कि शिवाजी के उत्कष में किसी संगीन मुसीवत की घटाएं छा 
रही हैं । शिवाजी के उत्थात की जटिल कहानी के सिलसिले में यह याद रखना 
चाहिए कि तीन शताब्दी पूर्व की जनता आज की जनता की श्रपेक्षा राज्य 
के भ्रति अपनी वफ़ादारी भिन्न प्रकार से निभाती थी। शिवाजी के समकालीन 
कोदे और उरेन्त कभी अपने देश के लिए युद्ध करते और कभी स्पेन के लिए-- 
उनकी वफ़ादारी या बेवफ़ाई साधारणतः सस्ती सौदेवाज़ी, या राजनीतिक दांव- 
पेंच की उपादान थी । इसी तरह के रिइ्ते अ्धिकारीवर्ग और केन्द्रीय शासन के 
बीच तुर्की में उन्नीसवीं शताब्दी . तक कायम रहे। विलियम प्लोमट की प्रशंसनीय 
पुस्तक “दोरे बबर अली” के पाठक इस वात को याद करेंगे कि किस तरह अली 
न विभिन्न आठोमन अधिकारियों का खात्मा किया और एक राजद्रोही करार 
दिया जाना तो दूर रहा, उसने जिन अधिकारियों को पदच्युत किया था, उन्हीं 
के पदों पर उसे प्रतिष्ठित मान लिया गया । इस तरह वीजापुर राज्य में शिवाजी 
के प्रादुर्भाव के इस ढंग से सुल्तान चाहे जितना नाराज हो, अभी तक कोई भी शिवाजी 
को राज्य के प्रखश्यापित शत्रु के रूप-में न देखता था--वह हद से हद एक मूर्ख 
उपद्रवी नौजवान था, जिसने डकती का पेशा अपना लिया था। सुल्तान के सलाह- 
कारों की राय में फौजी कारवाइयों की तनिक भी ज़रूरत व थी, और उन्होंने 
शिवाजी से सुलझने का एक कमख्े-वालानशीन रास्ता खोज निकाला । 
शाहजी को क़ैदखाने से बुलाकर कहा गया कि यदि शिवाजी दरबार में हाजिर नहीं 
हुआ तो उसे जिन्दा दीवार में चुनवा दिया जायगा। हु 

इस पर जब फिर शाहजी ने अपनी निर्दोषिता की दुह्मई दी तो उससे कहा गया 
कि वह अपने पूत्र को बुलाने के लिए एक पत्र लिखें, जिसमें अपनी दुर्गति का 
पूरी तरह बयान करें | अगर वह व आया तो वह मौत के घाट उतार दिया 
जाएगा। स्वभावतः शाहजी ने विवश होकर गिड़गिड़ाते हुए शिवाजी को पत्र 
लिखा, जिसके वाद उसे दीवार में बने एक आले में ले जाया गया जिसमें वह किसी 
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तरह खड़ा भर हो सकता था । आाले के भीतरी भाग से उसे जंज़ीरों में ऊकड़ 
दिया गया और राजगीरों ने ईंट पर ईंट लगाकर उसे चुनना शुरू कर दिया। वीच- 
बीच में कई दिनों तक काम रोक दिया जाता ओर अधिकारी शिवाजी के श्रागमन 
की प्रतीक्षा करते। जब उसका कोई चिह्न न मिलता तो राजगीर ईढों की एक 
और क़तार बढ़ा देते और अन्त में केवल एक ईंट जोड़ने की कसर बाकी रह गई, 
जिसके बाद शाहजी हमेशा के लिए हवा और रोशनी से वंचित हो जाता। ऐसी 
स्थिति में शिवाजी की दुश्चिन्ताओं और अनिश्चय की कल्पना करना आसान 
है। यदि वह स्वयं को सुल्तान को सौंप देता तो शायद उसे प्राणदण्ड दें 
दिया जाता--यह किसी काले कारतामों की सजा के बतीर उतना नहीं 
जितना इसलिए. कि किसी पूर्वी राजदरवार की प्रथा के मुत्ताविक, भावी उपद्रवों 
के विरुद्ध इस प्रकार की सज्ञा दूसरों को सवक देने के लिए दी जाती । दूसरी 
तरफ सुल्तान अपनी धमकी पर अमल ज़रूर करेंगा श्रौर श्ञाहजी को जिन्दा 
चुनवा देंगा। 'पिता की श्रा्खें धीरे-चीरे सामने उठती हुई ईटों की दीवार से 
धूंघली होती जा रही हूँ, उनमें पीड़ा और दुविधा है'--इस कल्पना ने शिवाजी को 
अवश्य विकल किया होगा, क्योंकि चाहे वह पिता, शिवाजी के लिए न होने के वरावर 
हो, किन्तु उस समय तो वह शिवाजी का पिता होने के कारण ही- मौत के मुंह में 
पड़ा था । पहले तो शायद शिवाजी नें सोचा कि कोई रास्ता नहीं है । उसे 
वीजापुर जाना ही होगा, भले ही इसका श्र पिता के बदले उसकी अपनी मृत्यु हो । 
कहते हैं कि केवल सईवाई की उन्मत्त प्रार्थना से ही वह थोड़ा विचलित हुआ, पर वहां 
व्यवहारशील जीजावाई भी थी । श्रपने पति के प्रति अनुरक्ति का उसका कोई 
कारण न था और शअ्रपने पुत्र के लिए उसके मन में अ्रगाव स्नेह था। उसने शिवाजी 
को उसके स्वप्नों और महतत्वाकांक्षाओं की बाद दिलाई--यह केवल उसी का 
जीवन दांव पर नहीं लग रहा था, वल्कि हिन्दू-स्वातन्थ्य के प्राणों की वबाज़ी थी। 
जब शिवाजी आगा-पीआा कर रहा था, उसके दिमाग में श्रकस्मात्‌ एक नई 
तरकीव -झाई। 

उसने एक तेज घुड़सवार उत्तर की ओर मुगल राजदरवार में मेज दिया श्रौर 
सम्राद के आगे झुककर उसकी रिवाया बनने की आज्ञा मांगी । शहंशाह की ओर 
अपनी निष्ठा के प्रमाण में उसने वीजापुर सीमान्त की ध्ोर के सभी दुर्गो को झाही 
अफ़सरों के हवाले कर देने का प्रस्ताव किया । 

यह याद होगा कि पिछली लड़ाई में शाहजहां बीजापुर राज्य को पूर्णतः 
पराधीन न कर पाया था और केवल ओपचारिक अधीनता से ही संतृप्ट हो गया 
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घा।्‌ किन्तु किसी दिन भी फिर दूसरेयुद्ध का सूत्रपात हो सकता था---खिराज 
देने से इन्कार किया, जा सकता था---वीजापुर का सुल्तान कभी भी, शाही हुकूमत 
का ध्यान दूसरे मामलों में उलझ जाने पर (जैसे कि उत्तर-पद्िचम सीमान्त का 
मामला था) अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का दावा कर सकता था । इसलिए कठिन 
पहाड़ी प्रदेशों में स्थित बीजापुर को जानेवाले रास्ते पर शिवाजी के किले अनमोल थे ! 

शाही दरबार में शिवाजी के संदेशवाहक के साथ बड़े मुलाहजे का बर्ताव हुआ । 
शाहज़ादे मुरादवरुश् ने, जो मध्यभारत का शासक था, मुहब्बत-भरे पत्र शिवाजी 
को लिखे और न सिर्फ शिवाजी को, बल्कि वीजापुर को परेशान करने की नीयत से, 
शिवाजी के पिता को भी, जो उस समय दीवार में चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा 
था। शाहजी के लिए भाग्य ने अच्छा पलटा खाया । शाहजहां के खत को दवाया 
न जा सकता था । बढ़िया मोटा कागज़, जिसके हाशिए पर सुन्दर फूलकांरी थी 
ओर जिस पर किसी गर्वले निश्चिन्त हाथ ने बैंजनी मुहर फैला रखी थी 
उतना ही सम्मान होना चाहिए था जितना सम्राट की अपनी वाणी का--जों 
चह अपने सिहासन--उस ऊंचे छज्जे से कहता जिसे ज़िल्लेसुहानी का तहत कहा 
जाता था और जहां से वह सारे हिन्दुस्तान पर अपने फ़रमान लागू करता था । शाहजी 
को भेजे गए पत्र में मुराद ने लिखा:---फिक्र न करो, हमारे करम का सवृत्त खिलश्रतत 
तुम्हें भेजी गई है। इसके, तुम तक पहुंचते ही तुम्हें हमारे रहमोकरम का अहसास 
होगा ।” और शिवाजी को लिखा:---शिवाजी, तुम हमारी मेहरवानी के लायक 
हो, हमारा करम तुम्हारे ऊपर है, तुमने शाही मदद के लिए इल्तिजा की है। 


तुम्हारा खत पाकर हम जुश हुए।” ड है 
बीजापुर राज्य क लिए यह पत्र बड़ा बुरा था ।वीजापुर के आन्तरिक मामलों 


में मुग़ल- साम्राज्य की इस आकस्मिक अभिरुचि से वे बड़े घवड़ाए । यदि शिवाजी 
ने - सीमान्त-स्थित दुर्गों को, जो श्रभी उसके अधिकार में थे, वास्तव में मुगलरों के 
हवाले कर दिया तो मुगल सेनाएं उन पर कब्जा करके--बीजापुर की फौज . 
पहुंचने से पहलें ही किलेवन्दी कर लेंगी । है 5 
किन्तु शाही खत या खिलअत से भी बुरी वात यह थी कि शहंशाह ने शाहजी 
को दिल्ली-दरवार में ओहदा देकर सम्मानित कर दिया था। इसका अर्थ यह था 
कि शाहजी अब साम्राज्य की रियाया करार दिया जाएगा और वीजापुर कि 
को उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बीजापुर सुल्तान के सामने श्रव 
इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता न था कि शाहजी को ईंटों की उस दीवार से वाहर कर दे । 


.. 3 किन्केड और पारस्निस । 


घिद्रो परे 


रे 


अव स्थिति जीव हो गई | यदि शिवाजी अपने प्रस्ताव के अनुसार अपने किले 
सम्राट के अधिकारियों को दें देता तो उसके पित्ता के जीवनओऔर सुरक्षा का, सौदे- 
बाजी की दृष्टि से कोई मूल्य न रह जाता और शाहजी दोवारा कैद करके मौत के घाट 
उतार दिया जाता । दूसरी ओर सज्नाद्‌ तत्काल शिवाजी से अपने वायदों को पूरा करने 
की मांग कर सकता था । और जवकि सही थअर्थों में साम्राज्य की अवीनता शिवांजी की 
नीति में एक बड़ी पराजय होती, शाही सेचा का मुकावला करना अभी सम्भव न था। 
इसलिए आनेवाले महीनों में शिवाजी को बड़ी मुद्िकल का सामना करना था । 
उसने खुशामद-मरे पत्र दिल्ली भेजे, जिससे सम्नाट का ध्यान इस ओर से दूर रहे 
कि शाही हित में वार-वार अ्रभिव्यक्त की जानेवाली अपनी निप्ठा के चावजद उन 
सीमान्त-स्थित दुर्गों को उसने अपने ही अधिकार में रख छोड़ा था और उसने 
बीजापुर के खिलाफ भी कोई विरोथी कार्यवाही नकी। वीजापुर राज्य का अपनी 
तरफ से, चाहे शिवाजी के इस सफल दाब के प्रति जो भी विचार रहा हो, पर अपनी 
ओर से वह शिवाजी के खिलाफ कोई काम न कर सकता था क्योंकि उसे यह डर था कि 
शिवाजी मुग़लों के अवीन हो जाने की अपनी घमकी पूरी न कर डालें । 


सातवां परिच्छेद 


सत्‌ १६४६ के दौरान में, जब शिवाजी और उसके मुसलमान पढ़ोसियों 
के वीच यह सद्ंकित विराम बना रहा, वह दो व्यवितयों से मिला, जिनकी 
ख्याति पश्चिम भारत में प्राय: उत्तनी ही थी जितनी स्वयं उसकी अपनी । ये थे 
संत कवि तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास | 

मराठा प्रदेश के स्थानीय विश्वास और सम्प्रदाय, मराठा साहित्य और क्रमदा: 
जाग्रत राष्ट्रीय चेतना दोनों से अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध रहे हैं । एक सम्प्रदाय 
का केन्द्र पंढरपुर था, जहां कृष्ण की पूजा-अचेना होती थी । परम्परागत संत 
ओर कवियों ने वहां निवास और प्रवचन-गायन करके उस स्थान को पावन बना 
दिया था । चोखमेला नामक एक थाद्र ने सारी मानवता को एकता की शिक्षा 
दी और ऐसा समझा जाता है कि कृष्ण-मन्दिर में उसका स्वागत प्रतिमा के एक 
चमत्कारपूर्ण इंगित के कारण हुआ था । ज्ञानदेव के भाष्य आधुनिक हिन्दू-धर्म 
के आदर्श और सदाचार के प्रेरणास्रोत हो गए हैं। 

मराठा साहित्य को श्लोवृद्धि में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जेसुइट फादर स्टीवेन्स 
था, जो भारत-भश्रमण को आया हुआ पहला और किसी भारतीय नापा में 
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सारगशित कविता लिखनेवाला एकमात्र अंग्रेज़ था ।! १६१४ में, शिवाजी 
के जन्म के बारह वर्ष पहले, फादर स्टीवेच्स ने मराठी बोली में “हेरोइंग आफ 
हल का संस्करण प्रकाशित कराया, जिसमें, प्राची के भिन्न वातावरण और प्रेरणा 
के बावजूद अब तक प्राचीन ,नादिक दंतकथाओं की, जिदसे स्टीवेन्स ने अपनी 
विषयवस्तु ली थी, गम्भीर उत्क्ृष्टता का अधिकांश सुरक्षित है । स्टीवेन्स ने, जो - 
एक कैथोलिक था, एलिजावेथ के काल में धामिक उत्पीड़न से बचने के लिए इंग्लैंड 
छोड़ दिया था । उसने फ्रांस-स्थित दूआई में अ्रध्यवन किया और फिर रोम में, 
पूर्वी ढ्वीप-सम्‌ह के जेसुइट मिशन में सम्मिलित होने से पहले, कांपिशों के सहकारी 
के रूप में काम किया । यूरोपीय संस्कृति के अपने अध्ययन-मनन और लैटिन 
भाषा के अभ्यास के बावजूद उसने अभिनव विकासोन्मुख मराठी भाषा की मनोहरता 
के सम्मुख आत्मसम्यण कर दिया । उसने लिखा--कंकड़ियों के बीच 
एक मणि और सणियों के बीच नीलमणि की तरह मराठी बोली की श्रेष्ठता 
हैं । फलों में चमेली, सगंधों में कस्तरी, पक्षियों में मयूर, नक्षत्रों में ज्योतिचक्र 
की तरह, भाषाओं में मराठी है। 

यदि मराठी भाषा ने अपनी कमनीयता से एक विदेशी को इतना प्रभावित 
किया तो अंकुरित होते हुए नए साहित्य का जिस हर्षोल्लास से मराठों ने स्वागत 
किया होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है--क््योंकि वह एक ऐसा 
साहित्य था, जिसे उनकी नैसगिक वोली में अभिव्यक्ति मिल रही थी, जो संस्कृत 
के पांडित्यपर्ण गढ़ अ्र्थों में तिरोहित न होती थी और जिस साहित्य ने जाति 
और घर्मं की नई जागरूकताओं का पूरी तरह उल्लेख किया। द 

तृकाराम,” जिनके गीत आज तक प्रत्येक मराठा गांव में गाए जाते हूं, एक 
मोदी के लड़के थे। बचपन में वे एक स्वप्न-दशंक की तरह प्राम्य प्रेदेशों का 
परिभ्रमण करते रहे और उनकी विचारधारा्ं नें उवको घामिक जीवन की ओर 
प्रेरित किया । अभी उतकी मससे भींग ही रही थीं कि उनके पिता की मृत्यु 
हो गई और दूकानदारी चलाने का भार उन पर पड़ गया । व्णिक-वृत्ति में न तो 
उनकी रुचि थी और न वह उसके योग्य ही थे। गांव के बहुत सारे परिवार उस 
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में दी 


अा्नी 


3 स्टीवेंस की जीवनी साल्दन्हा के क्रिस्चियन पुराण की भमिका' 


हुई हैं। 
2 तुकाराम और रामदास से सम्बन्धित व्यौरे, किन्केड और पारस्निल 


पुस्तक से लिए गए हैं । 


श्ञ 
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दूकान से सौदा-सुलुफ लेते थे किन्तु तुकाराम इतने संकोची थे कि वह कभी भी 
कर्ज की अदायगी के लिए किसी के पास नहीं गए। जब भी उनके पास रुपए- 
पैसे होते, वह उनका दान कर देते। आखिरी छोटी रकम भी, जो उन्हें श्रकरिचन 
बनने से रोके हुए थी, उन्होंने एकपुरोहित को कर्ज से मुवित दिलाने के लिए दें 
दी । इसके वाद निर्भव और क्षूवाक्रांत यात्रियों की तरह हाय में डंडा लिए, 
पहाड़ियों में मटकते हुए उन्होंने उन गीतों की रचना की, जिनको लोकप्रियता ने 
उनको इतना यदशस्त्री बनाया | ग्रामवासियों और गरीब चरवाहों ने अपनी 
सहज दानश्ीलता के साथ उनका भरण-पोपण किया, उनके गीतों को उनके पास 
बैठकर सूना ओर उनकी व्याति का प्रसार अपने-अपने घर लौट कर किया । एक 
दिन किसी चारण ने उनके गीतों में से कोई एक गीत गाकर शिवाजी को सुनाया, 
जिससे वह इतना अनुप्राशित हुआ कि उसने एक संदेशवाहक, इस शअ्रन्यर्थना के साथ 
तुकाराम के पास भेजा कि वह दर्शन दें और उसके यहां ठहरें, साथ ही शिवाजी ने 
उन्हें धन-सम्पत्ति देने का भी वचच दिया। तुकाराम ने एक पद्चवद्ध प्रत्युत्तर 
दिवा:-- 

“राजकुमार, तुम्हारी मशालें और राजछव, प्रचुर साजसज्जाओं से अलंकछृत घोड़े, 
तुम्हारा ऐंश्वर्य और विभूति और राजोचित विधि-विधान मेरे लिए नहीं हैं। में 
संसार से विरत हो चुका हूँ और तुम मुझे पुत्: लौट आने का प्रलोभन देते 
हो ? आह ! मुझे एकाकी विजनसेंवी के रूप में मौनमाव से रहने दो । तुम मुझे 
सम्मानतीय वस्वाभूषण और सर्वोत्तम श्रावास देना चाहते हो। यह सब मुझे देना 
इनका अपव्यय होगा । वन-प्रांतर ओर चरागाह मेरे वास-स्थान हैं । शैवालाच्छादित 
प्रम्तर-खण्ड मेरे विश्वाम-स्थल हैं । ऊपर का आकाण मेरा परिधान है ।” 

जव शिवाजी ने इसे पढ़ा, वह क्षण भर को मौन हो गया । इसके बाद अपना 
शिविर छोड़कर वह श्रकेला मराठा पठार की ऊंची-नीची जमीन का तब तक चक्कर 
लगाता रहा, जब तक उसे तुकाराम नहीं मिले | उनके चरणों में गिरकर उसने अपने 
राजसी कपड़े उतार दिए । एक संन्यासी के चिथड़े लपेट कर वह विनीत भाव 
से प्रशांत मन संतकवि के सामने बैठ गया । दोनों मौन थे। शिवाजी के साथी 
लम्बी झीर दुश्चिन्तापूर्ण खोज के बाद अपने स्वामी को वहां ढूंढ पाएं । उन्होंने 
शिवाजी से शिविर लोट चलने की अन्यर्यता की, किन्तु वह न माना । हताथ 
होकर उन्होंने शिवाजी की मां के पास संदेश भेजा कि बह स्वयं कुछ जेप्टा करे। 
जीजाबाई भ्राई और उसने अपदे पुत्र को डांटते-फटकारते हुए कहा कि उससे अपने 
साथियों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ विद्रोह करने को अरनुप्रेरित किया है, भर 
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अब .उनका साथ छोड़ ' रहा है, हिन्दू-भारत में कितने सन्त-महात्मा हैं, किन्तु उसका 
साग्य निराला है | हिन्दू-लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा शरवीरों और सेन्यदलों 
से ही है, न कि चारणों और सन्त-महात्माओं से । उदासी के साथ शिवाजी ने 
अपनी मां के न्‍्याय-संग्त तकों को स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा । उसके 
बाद उसे तृकाराम के दर्शन न हुए क्योंकि उसी वर्ष उतका देहान्त हो गया था । 
किन्तु अपने जीवन-पर्यन्‍्त उसने रामदास से अक्षुण्ण सम्बन्ध बनाए रखा, जो तुकाराम 
के समकालीन थे और जिनसे वह १६४६ ई० में मिला। 
रामदास की प्रवृत्ति वचपन से ही संन्यास-जीवन की ओर उन्मुख थी । वचपन 
में ही विवाह से बचने के लिए वह घर छोड़कर भाग खड़े हुए और उन्होंने अपना 
सारा यौवनकाल भारत के तीर्थ-स्थानों के पैदल पर्यटन में बिता दिया। 
अन्त में वह सतारा के राम-मन्दिर में रम गए । ऐसा कहा जाता है कि वचपन 
से ही उन्होंने अद्भत चमत्कार दिखलाया और उनका मन्दिर-आ्रावास 
यात्रियों का केन्द्र हो गया । शिवाजी को जैसे ही उनकी ख्याति का पता चला, 
उसने रामदास को पत्र लिखा, जिसका प्रत्युत्तर भी, तुकाराम के प्रत्युत्तर की तरह 
छुंंदोवद्ध मिला । किन्तु जबकि तुकाराम ने दुख-दैन्य की महिमा के गीत गाए थे, 
रामदास ने तुरहियों के गधित नाद के सांथ, नए युद्धवीर राजा का जयघोपष 
किया, जो हिन्दुओं का मुक्तिदाता होगा । कविता के साथ उन्होंने मुट्ठी-भर 
मिट्टी, कुछ कंकड़ियां और घोड़े की लीद का उपहार भी भेजा । जिस समय यह 
विलक्षण उपहार पहुंचा उस समय शिवाजी अपनी मां के पास बैंठा था । अपने 
सम्पर्ण धामिक उत्साह के वावजूद जीजावाई संकीर्ामना थी । उसने रामदास 
के उपहार को देखकर कुपित होकर पूछा, यह किसी संभ्रांत के पास भेजने योग्य 
वस्तु है? किन्तु शिवाजी ने एक क्षण विचार कर उत्तर दिया--- यह एक भ्रतीक ' 
और एक भविष्यवाणी है । मिट्टी का अर्थ यह है कि में इस सार भू-खण्ड पर _ 
विजय प्राप्त करूँगा । ये कंकड़ वे किले हैं. जिनसे में उसकी रक्षा करूंगा, और 
यह घोड़े की लीद मेरी अश्वारोहिता का निर्देश करती है, जिसके लिए में प्रस्यात 
होऊंगा। 
शिवाजी नियमित रूप से रामदास से पत्रव्यवहार करता रहा और शासन- 
व्यवस्था और नीति सम्बन्धी सलाह उनसे लेता रहा । अपनी शक्ति की परा- 
काष्ठा पर पहुंचकर उसने रामदास के दर्शन किए और माया नवात॑ हुए उन्हे एक 
लेख्य-पत्र अ्पित किया, जिसमें उसने अपना सम्पूर्ण राज्यं-विस्तार संत के चरणा 
में अपित कर दिया । रामदास ने कहा, “मैं भगवान के नाम पर इस दानपन्र का 
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स्वीकार करता हूं। इस राज्य का कार्यभार अपने ऊपर लेकर ईदवर के नाम पर 
. इसका शासन करो, एक निर्रकुश शासक की तरह नहीं, वरनू ईदवर के प्रतिनिधि 
की तरह नतमस्तक होकर ।” 
रामदास की उपासना-पद्धति के प्रति अपनी श्रद्धा अंकित करने के लिए शिवाजी 
ने अपने सभी अनुवर्तियों को एक-दूसरे का अभिवादन “जय राम” कहकर करने 
की आज्ञा दी और आ्राज तक सभी मराठे शिवाजी के इस आदेश का पालन करते 
आ रहें हैं। आधुनिक सर्वाधिकारवादी शायद ताज्जुब करें कि मराठों ने एक 
सफल झासक के नाम की अपेक्षा एक संत्त का नाम अभिवादन के लिए चुना । 
आगे चलकर रामदास को घेरे रहनेवालें साधुजनों की याद में शिवाजी ने अपने 
राज्य के लिए भगवे रंग का राष्ट्रीय झण्डा चुना । इस रंग का परिधान हिन्दू 
तीर्थ-यात्री अपने लम्बे पर्यटनों के समय पहनते हैं और यह अनलंकृत भगवा 
झण्डा भराठों के बीच, तत्कालीन फ्रांस के शोरीपलाम (फ्रांस का प्राचीन 
राजकीय निशान-लाल रंग के रेशमी कपड़े का कई नोकोंवाला-मुलम्मा-चढ़े दंडों के 
शीर्ष पर फहराता हुआ) की तरह श्षद्धा-मिश्रित भय के साथ समादृत 
हुआ । 
रामदास के ब्रार्शवादों में शिवाजी को जिस घर्मयुद्ध की प्रेरणा दी वह बहुत 
लम्बा था, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उसमें शिवाजी ने कभी किसी प्रकार का घामिक 
हेप या असहिष्णुता प्रदशित न की । कैयोलिक धर्मयुरुओं के प्रति उसकी 
सहृदयता भारत के (मुख्य रूप से मराठा भाषा-नापी) पूर्तगाली क्षेत्रों में हिन्दू 


यहां तक कि उसके श्षत्रुओं ने, मुस्लिम मौलवियों, मस्जिदों श्रौर कुरान धारीफ, 
के प्रति उसके सम्मान-प्रदर्शन की प्रशंसा की है। स़फ़ी खां नामक एक मुस्लिम 
इतिहासकार ने भी, जिसने अपने इतिवृत्त में शिवाजी का नाम बिना गालियां 
जोड़े कहीं नहीं लिखा है, यह स्वीकार किया है कि शिवाजी कभी भी किसी 
विजित नगर में प्रवेश करते समय मस्िदों को घ्वंस से बचाना सभूला । जब मी 
कुरान की प्रति उसे मिली, उसने अपने धर्म ग्रन्यों की तरह उसे भी श्रद्धा के साथ 
रखा, और जब भी उसके सिपाहियों ने मुस्लिम महिलाों को क़ैद किया और 
वे शिवाजी के सामने लाई गई, तो उसने उनके साथ भमसरूमनसाहत का व्यवहार 
किया ओर उन्हें उनके सम्बन्धियों तक पहुंचा दिया | यह याद रखना चाहिए 
कि यूरोप की यह शताब्दी आयरलैंड में ऋमवेल और जर्मनी में दिली की गति- 
विधियों के लिए उल्लेखनीय है । 


आठवां परिच्छेद 

सन्‌ १६५० में शाहजादा औरंगजेब, जो गोलकुंडा और दीजापर राज्यों को सपष्ट 
करनेवाला अन्तिम मुग़ल था, और जिसने मराठों को दवाने की चेप्टा में 
मुग़ल साम्राज्य को वरवादी के गरढ़े तक पहुंचा दिया था, अपने भाई मरादवर्श 

के स्थाव पर मव्यभारत का शासक नियुक्त हुआ। 
औरंगजेब में अपने खानदान की प्रतिभा थी । वह योग्य, अध्यवसायी और 
स्पार्टा-निवासियों की तरह तितिक्षु था। किन्तु उसकी महान विशिष्टताएं एक कठिन 
'रूढ़िगत धर्मविश्वास के नीचे दव गईं। इस्लाम के सारे सांस्कृतिक विकास, उसके 
सारे दर्शन और जीवात्मा के वैधव श्र उल्लास का उसके सामने कोई मूल्य 
न था । उसका धर्म एक खानावदोश सरदार, और एक अरवी छापामार का धर्म था। 
संगीत, कला और सौन्दर्य सभी से वह एक विशुद्धिवादी की तरह व्यक्तिगत 
और उत्कट घृणा करता था । वह अपनी नज़रें नफ़रत की कंपकंपी के 
साथ उन सभी चीजों से हटा लेता था, जिनसे उसे मुस्लिम कवियों की उन सूक्तियों 
की याद आती कि सृष्टिकर्ता स्वयं भी एक कवि होगा । समय के साथ उसका वैराग्य 
अमानुषिक-सा हो गया । सारी पृथ्वी पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर की तरह 
ईइवर-प्रेरित दरिद्रता को पुनः प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा लेकर वह अपनी 
आवश्यकताओं के लिए साम्राज्य की भ्रमित धनराशि से एक पैसा भी न लेता था 
और अपने स्वल्प जेबखर्च की पूर्ति के लिए टोपियां वुन-बुनकर अपने सामंतों के . 
हांथ बेचता था । वह खाली ज़मीन पर केवल बाघ की खाल विद्याकर सोता था। 
मयूर सिंहासन पर बैठते ही उसकी पहली आज्ञप्ति मंदिरापान के विरुद्ध 
निकली, जिसकी विक्री की, उसके पूर्व पदाधिकारियों ने न केवल खुलेब्राम 
छट दे रखी थी, वल्कि पैग़म्बर के निषेध के वावजूद, वें प्राय: इसका 
पान करते थे। औरंगजेव किसी प्राचीन यहूदी पेगम्वर के समान अपनी प्रजा 
को उसकी मद्यपी प्रवृत्ति के लिए डपटते हुए कहता था :-- यह दुर्व्यसन इस 
क़दर व्याप्त है कि भारत में केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं, जो मद्यपी नहीं रह 
गए हैं---एक में और दूसरा प्रधान न्‍्यायावीश।” इस पर भी अपने साम्राज्य 
में धर्ममीरु व्यक्तियों की संख्या उसने अधिक सोच ली थी। मनुची ने , जो उस . 
समय का सबसे सलभ वार्ताकार है, कहा है:--- प्रधान न्‍्यायाघीश के मामले मे 
सम्राट पम्रम में था, क्योंकि मैं स्वयं प्रतिदित शराव की एक बोतल उसको 
भेजता था, जिसे वह छिपाकर पीता था ।” यहां तक कि औरंगजेव की 
प्रियतमा पत्नी, जाजियन उदयप्री परी पियवकड़ थी और कभी-कमी औरंगजेब उसे 


विद्रोह श्€ 


“बिलकुल अस्त-व्यस्त, सर में शराव डाले और वाल विखराए हुए” पाता था। उस 
समय अपनी अप्रत्याशित उदारता के साथ वह पलंग पर उसके पास बैठ जाता झौर 
अपना हाथ उसके माथे पर रख देता, किन्तु वह अपनी वदमस्ती “में इस कदर 
मुब्तला होती कि उसे अपने शौहर और चौकरों में कोई भेदभाव न दिखाई 
पड़ता और वह ओऔरंगज्ञेब की मुहब्बत-भरी झिड़कियों के जवाव में सिर्फ और 
दराबव मांगती । ॥॒ 

दूसरी आज्प्ति ने दाढ़ियों की लम्बाई नियत की । इस फ़रमान के अनुसार 
कोई मुसलमान चार अंगुल से लम्बी दाढ़ी न रख सकता था, और सिपाही फोता 
और कंतरनी लिए सड़कों पर जांच करते। कितने ही सामन्‍्तों को, जिन्हें अपने 
लम्बे नूर पर नाज था, जुकाम का बहाना करना पड़ता और वे अपनी दाढ़ियों 
को शाल-दुशालों के भीतर छिपा लेते, जो उनके कथन के अनुसार गलों की 
हिफाजत के लिए जरूरी था। 

एक तीसरी आजप्ति से सभी प्रकार के संगीत निपिद्ध कर दिए गए और सभी 
प्रकार के वाद्ययन्त्रों को नप्ट कर देने का हुक्‍म हुआ । रोता-चीख़ता एक जुलूस 
राजमहल के पास इकट्ठा हो गया । औरंगज़ेव नें जब इस प्रदर्शन का कारण 
पूछा तो उससे कहा गया:---निरीह संगीत देवी की मृत्यु पर हम लोग मातम मना 
रहे हैं ।” बिना हंसे औरंगज़ेव ने उत्तर दिया, उसे अच्छी तरह और सचमुच में 
दफ़्न कर दो ॥7 ह 

किन्तु ये आज्ञप्तियां अभी भविष्य में निहित थीं और किसी व्यक्ति ने अब तक 

यह अ्रनुमान न लगाया था कि ओरंगजेव भी मयूर सिंहासन पर कभी पदासीन 

हो सकता है, क्योंकि वह शाहज़ादों में तीसरा था । किन्तु इस व्यक्ति के चरित्र 
की विद्येपताएं जानने के लिए इनका यहां उल्लेख करना जरूरी है । उसके शासक 
नियुक्त होते ही जहां तक दक्षिणी भारत का सम्बन्ध था, वह साम्राज्य की 
विदेश-नीति का प्रतिनिधि वना, क्योंकि ऐश्वर्य-प्रिय सम्राट की बढ़ती हुई 
प्रकर्मण्यता के मुकावले में उसका अपना जोश और दृढ़ निश्चय, क्रांतिकारी था । 

औरंगजेब से अपने दरवार का नक्शा ही बदल दिया। वह स्वयं अरुणोदय 
से पहले जग कर स्नानादि से निवृत्त हो जाता । उसके बाद खुदा की 
इबादत करके हल्का भोजन करता । वह शाकाहारी था, ओर. शाक और हरी 
सब्जियों के श्रतिरिकत कभी कुछ न खाता था। उसके बाद दो घण्टे वह अपने 
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सारा अपराह्न चह अपने दर्शनकक्ष में बैठा राजकाज देखता, जब तक कि 
शाम की नमाज़ का समय नहीं हो जाता था । उसे किसी काम में इतना आनन्द न 
आता जितना नमाज़ में । वह अपनी इवादत “एक एकास्त निर्मल कक्ष में, अ्भिराम 
कृष्ण-प्रस्तर के ऊपर, अपने नीचे केवल एक फ़ारसी मेमने की खाल विछाकर 
करता था................. । वह अपनी तस्वीह फिराता जाता और माला के मनकों 
की संख्या के मुताबिक तीन हज़ार दो सौ मर्तवा खुदा का नाम लेता । वह शायद . 
ही कभी दो घपण्दे से ज़्यादा सोता और रात्रि का अधिकांश, कुरान 
यढ़ने में विताता था । उसने अस्सी साल का होने से पहलें कभी चश्मा नहीं लगाया 
और तत्कालीन चित्रकारों के लिए उसकी -प्रियमुद्रा थी, किसी घामिक पुस्तक 
पर झुके हुए, लम्बी गरदन टठेढ़ी हुई कृश अल्थिमय मुखाकृति झागे की निकली 
ओर स्यथाह, भारी पलंकों वाली 'आंखें सूक्ष्म-निरीक्षण में व्यस्त | श्रथक 
परिश्रम, प्रार्थनाशओ्रों, धर्मग्रन्थों के अध्ययन का अनन्त क्रम--श्रम करने की लगभग 
मानवेतर शारीरिक शक्ति । उसके चेहरे पर उत्तेजना की कभी झलक न मिलती 
दुनिया के सामने वह कंवे ऊपर निकाले, ठोड़ी सीने पर टिकाए और पलकें झुकाए , 
बैठता था | यदि उससे कोई सवाल किया जाता तो वह अपने जवाब पर चुप्पी 
लगाए गौर करता और एकाएक अपने माथे को झटके से उठातों और पीठ 
सीघो कर लेता । मनुचरी ने लिखा है कि उसके वाद वह जो भी कहता, उसमे 
किसी प्रकार के सवाल-जवाब की गुंजायश नहीं रह जाती । * 
अपने विचारों को छिपा सकने की इस क्षमता का उसे गवे था, जो अधिकांश 
व्यक्तियों को सम्राटोचित गुण न लगता | उसने स्वयं लिखा है-- विना प्रवंचना ' 
के कोई भी शासन नहीं कर सकता । धूर्तता पर अवलम्वित झासन सर्वदा कॉयम 
रहता है ।” कसी 
रे पा और ईमानदारी के साथ धर्मनिष्ठ होने पर भी, उसने विना कि 
परचाताप के अपने भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और पिता को क़रद कर 
लिया, क्‍योंकि स्वयं को केवल खुदा का हाथ-समझकर वह अपने पृण्य पर उत्तता 
ही विश्वास करता था जितना कि फ्रांसीसी राज्यक्रांति का नेता रोवस्पिग्रर। 
किसी प्रकार की प्रासंगिक हिंसा का डर उसे अपनी दिशा से पचअरष्ट ने कर सकता 
था । उसका मिशन था, काफ़िरों को सजा देना और मजहव को उसको 
इब्तदाई सादगी तक पहुंचाना । स्कोरियल में फिलिप ह्वितीय के समान की । 
आंत श्र कुंठित, एकमात्र घामिक दृष्टिकोण से वह साम्राज्यीय समस्या 
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को सुलझाने में जुटा रहता । जिस समय विस्तर पर वह मृत्यु की घड़ियां गिन 
रहा था, उसके निस्संग विशुद्धिवाद की अविकल सत्वता और क्लेश भी उसके 
शब्दों में श्रभिव्यक्त है । में नहीं जानता, मैं कौत हूं ” उसने अपने बेटे को 
लिखा, में कहां जाऊंगा या मेरे ऊपर क्या वीतेगी, युनाहों से भरा हुआ एक 
गुनहसार............... । मेरा सारा जीवन निप्फल बीत गया । मेरे मन में खुदा 
रहता था, फिर भी मेरी अंधी आंखें उसके नूर को न पहचान सकीं । मैंने बड़े 
पाप किए हैं और न मालूम कौन-सी सज़ा मुझे मिलनेवाली है ।”! 

सूब्ेदार के रूप में औरंगजेब की नियुक्ति के तुरन्त ही वाद मुगल साम्राज्य 
के सीमान्त-क्षेत्रों में किलेबंदी और नाकेवंदी की कुटिल सक्रियता दिखाई पड़ने 
लगी । इन सामरिक उपक्रमों से शिवाजी के मन में संकट का भय उत्पन्न होना 
स्वामाविक था, क्योंकि मुगल अधिकारियों से उसके सम्बन्ध अस्पष्ठ थे। 
उसने साम्राज्यीय पक्ष से अपने लगाव की चर्चा करते हुए नए सूवेदार को 
याद दिलाते हुए एक वार फिरऔरंगज्ेव को पत्र लिखा कि उसका पूर्वाधिकारी, 
उसके भौर उसके पिता के प्रति कृपालु था। औरंगज़ेव ने उसका प्रत्वुत्तर 
आ्रौवचारिक किन्तु अनिश्चित दिया। उस समय उसे एक जरा-से हिन्दू जागीरदार 
की फ़िक नहीं थी जिसके पास सैन्यशक्ति की नाम पर पहाड़ियों का एक जत्यामात्र 
था । उसकी अआंखें सुदूर दक्षिण, वीजापुर की तरफ लगी हुई थीं। 

वीजापुर का राजवंश (अपने आटोमन वंशानुक्रम और खलीफ़ा उमर, 
जिसकी प्रतिप्ठा के साथ वे अपना रबत-सम्बन्ध निश्चित करते थे, की सनातन 
परिपाटी के वावजूद) शिया हो गया था श्लौर इसलिए उत्तरी विशुद्धिवादियों की 
नज़र में वह काफ़िर समझा जाता था । ओरंगज़ेब के लिए उनका छुफ्र भी उनके 
विरुद्ध अन्य अभियोगों में से एक था । वीजापुर नगर के हम्माम झौर 
बाइजैन्टाइन ऐश्वर्य, इसके मूतियुजक विधि-विधान ओर विदेशी विधियों द्वारा 
काफ़िर चित्रित भित्तिचित्र, जिनमें यूनानी देवता पुप्पाच्छादित उद्यानों 
में भौरांग अरद्धंतग्न यूनानी देवियों के साथ केलि-क्रीड़ा कर रहे थे, औरंगजेव के 
लिए सर्वया कुत्सित और घृणित थे | बीजापुर-दस्वार के लिए वह उसी ढंग 
से सोचता, जैसा कि तत्कालीन इंग्लैंड के विभिन्न ओबदिया (ईसाइयों के 


झौरंगज़ेब से सम्बन्धित ये उद्धरण वनिए श्लोर मनुची के व्यौरों 
डा० गेमेली-करेरी के “वौयज आऔ्औतूर द मौंड” के संस्मरणों (जें० विल्लीमोरिया द्वारा 
सम्पादित) और आलमगीर के अपने पन्नों से लिए गए हैं । 


घ्र . विद्रोह का महावीर 


आदि घर्म-ग्नन्थ में जिद तेरह ओवदियाइयों का जिक्र आया है, उनके 
सतावलंबी ) सामन्तों की घारणा में चार्स द्वितीय का दरबार था। 

बीजापुर झासन के सामने आरम्भ से ही यह अवश्य स्पष्ट हो गया होगा कि 
औरंगजेब के पदासीन होने पर मुग्नलों के साथ एक वार फिर यद्ध अनिवार्य है। अतएव 
अकट रूप से उसने पहला काम यह किया कि शिवाजी के मामले को सुलझाया। 
भले ही उसकी अड़ुं-स्वतस्त्र सत्ता को कोई माने या न .माने, शिवाजी का 
राज्य मुगल आक्रमण के सागे में पड़ता था । इसलिए शिवाजी से समझौता या उसका 
दमन करते के वदले उसको मरवा डालने का एक छोटा-सा प्रयत्न किया गया । एक 
मराठा को इसके लिए रिश्वत भी दी गई, किन्तु वह असफल रहा । 

वह मराठा एक हिन्दू पहाड़ी सरदार मोरे की जाग्रीर से होकर गुजरा था । 
जब शिवाजी वच्चा था तो उसकी मां ने मोरे की कन्या के साथ उसकी शादी का प्रस्ताव 
रक्‍्खा था । मोरे के इन्कार करने पर दोनों परिवारों के बीच मनोमालिन्य पैदा हो 
गया था । अरब चाहे तो उस व्यक्ति के अकस्मात्‌ उत्थान से ईर्ष्यालु होकर, जिसे उसने 
अपना दामाद वनाने से इन्कार कर दिया था, या बीजापुर से रिश्वंत खाकर, भोरे 
ने शिवाजी के वध की तैयारियां अपनी जागीर में होने दीं । 

शिवाजी ने इस बात को आगे रखकर मोरे को चुनौती भेजी और उससे मांग की 
कि वह उससे तत्काल मैत्री-संवंध स्थापित कर ले । लम्बी-चौड़ी बातचीत चलती रही 
किन्तु यह जाहिर था कि दोनों में से कोई पक्ष निष्कपट न था, क्योंकि एक ने दूसरे 
के वध में अपनी मौन अनुमति दे दी थी। किन्तु शिवाजी मोरे को विवश कर देना 
चाहता था । कुछ समय के बाद शिवाजी के गृप्तचरों ने उसे बतलाया कि मोरे ने 
बीजापुर राज्य से उसके खिलाफ़ मदद की मांग की है । इसी वात की उसे प्रतीक्षा 
थी । श्रव वह यह दावा कर सकता था कि मोरे ने ही युद्धस्थिति का सूत्रपात किया 

- है और उसने मोरे की जागीर में घुसकर उसके नगर को घेर लिया । 

उसके दूत भ्रव तक मोरे के साथ काटन्छांट कर रहे थे, किन्तु जैसे ही शिवाजी 
के अ्कस्मात चढ़ आने का पता चला, मोरे वियड़ उठा। वे सभी मदिरापान कर रहें 
थे और उस समय जोश ज़्यादा था |. शिवाजी के दूतों ने जवाब में विश्वासघात और 
बीजापुर के साथ पत्र व्यवहार का आरोप लगाया और झ्राखिर में एक दूत ने म्यान 
से तलवार निकाली और मोरे को मौत के घाट उतार दिया | भगदड़ मे दूत बच भा 
निकले । उसके वाद शिवाजी ने नगर में प्रवेश किया और मोरे के सैनिकों ने उसके 


सामने हथियार डाल दिए । कर 
शिवाजी के विरोधी इतिहासकारों ने इस घटना से उस पर पहले से समझ-बूझकर 
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हत्या करने का आरोप लगाया है। किन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । शिवाजी 
जरूर मोरे की जागीर पर कब्जा करना चाहता था और झनावद्यक छल-कपट का सहारा 
लिए विना भी वह ऐसा कर सकता था। साथ ही शिवाजी से कम प्रतिहितक शायद 
ही कोई व्यक्ति था। इस झारोप का सर्वोत्तम खण्डन मोरे के दीवान वाजीप्रभु के वाद 
के रुख से होता है । इस व्यक्ति ने, जो अपनी न्‍्यायनिप्ठा के लिए प्रसिद्ध था, शिवाजी 
के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उसका सेवानिप्ठ अनुगामी होकर अन्त में उसी 
के लिए रंगना के दरें में अपने प्राणों की आहुति दे दी । रंगना की लड़ाई मराठों के लिए 
यूनानियों के थर्मोपिली के समान थी । यह असंगत लगता है कि वाजी जैसा बुणी 
व्यक्ति इतनी निष्ठा के साथ उस व्यक्ति की सेवा करता जो उसके पहले स्वामी की 
हत्या का अपराधी होता । और यदि शिवाजी ने ही मोरे की हत्या की रूपरेखा तैयार 
की होती तो भी यह याद रखना चाहिए कि उस समय की प्रया के अनुसार शिवाजी 
की हत्या से मोरे के संबंध का यह क्षम्य प्रतिशोव था । इस प्रकार शिवाजी का खात्मा 
करने का वीजापुर का यह प्रयास शिवाजी के लिए अच्छा ही सिद्ध हुप्रा 
उसकी शक्ति बढ़ गई भर बीजापुर से उसका समझीता और भी कठिन हो 
गया । 

१६५६ में गाहजादा औऔ रंगजैव वीजापुर पर आक्रमण करने को तैयार था । किस्मत 
से उसे एक बहाना भी मिल गया । इसी वर्ष नवम्बर में सुल्तान की मृत्यु हो गई और 
उसके वाद १६ साल का एक श्रपरिपक्व वालक गद्दी पर चैठा जिसका नाम झली भादिल- 
शाह था । उसके पदारोहण के समय ऐसी वदअमनी फैली कि नगर की दलवन्दियों में 
भी संबर्प छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने पिता को एक पत्र में इस वात की झोर संकेत 
किया कि बीजापुर साम्राज्य का एक अंग है और नए राजा ने बिना सम्राट की अनुमति 
लिए और अपने पिता के समान बिना अवीनता कबूल किए पदग्रहण कर लिया हैं। 
उसने यह भी जोड़ दिया कि यह शाहजादा अवैब संतान था (जो कि शायद नितान्त 
असत्य था) और उस राज्य की यड़वड़ी के समव उसकी दिजय सैन्य-संचरण मात्र 
होगी । शाहजहां राजी हो गया श्लौर फरवरी १६४५७ में मुग़ल सैन्यदलों ने सीमात पार 
कर बीजापुर पर आक्रमण कर दिया ! 

उस समय की मुग्रल सेना अपने संघटन और व्यवस्था में तीस-चालीस साल पहले 
को यूरोपीय सेनाओं से भिन्न न थी। साम्राज्य की मुल्य शक्ति तोपखानों पर निर्भर 
थी । तुर्की तोपखानों और तोपचियों के बल पर ही बावर को हिन्दुस्तान पर फतह 
मिली थी और उसने मुसल राजवंद की नींव डाली थी । किन्तु सन्नहवीं सदी के अन्त 
तक तोपचियों में से कई यूरोपीय थे । डा० करेरी को, जिसने औरंगजेब के शिविर का 
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निरीक्षण किया था, वहां उसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन, डच और पुर्तगाली तोपची मिले। 
उनमें से कुछ ऐंदवर्य और साहसिक कार्यों को खोज में आए थे, कुछ भगोड़े' नाविक 
या गोआा से भाग कर आए हुए अपराधी थे। तत्कालीन वेतन-स्तर की तुलना में उन्हें 
बहुत आपके वेतन दिया जाता था, प्रत्येक पश्चिम यूरोपीय तोपची दो सौ रुपए मासिक 
पाता था ॥_ भारतीय अधिकारियों को तोपखानों की कमान का काम कम सौंपा.जाता 
था और यदि सौंपा भी जाता, तो उनकी तनख्वाहें यूरोपीय सहकमियों की अपेक्षा बहुत 
कम होती थीं । साम्राज्य की विशाल अक्षौहिणी सेना में साठ से संत्तर तक हल्के 
हथियारवाले और तीन सौ वजनी तोपखाने थे जिन्हें ऋ्रमशः सजी हुई रोग्रनदार 
गाड़ियों में, घोड़े खींचते थे और उन्हें ऊंटों की पीठ पर ढोया जाता था । 

यहां तक कि पैदल सेना के भी अनेक अधिकारी फ्रांसीसी थे, क्योंकि मुग़ल सा म्राज्य 
की नौकरियां उस समय नौजवान जांवाज़ों के लिए उतनी ही दिलकश थीं जितनी 
ग्यारहवीं सदी के अंग्रेज़ों के लिए वारांगियन रक्षक-दल (वुस्तुन्तुनिया के सम्नराटों का 
दसवीं सदी के अन्त से १४५३ ई० तक विश्वसनीय आरक्षक दल ) में नौकरी पा लेना । 
फ्रांसीसी अधिकारी शीघ्र 'ही धन-सम्पन्न हो गए, क्योंकि किसी भी यूरोपीय देश 
की पैदलसेना के अधिकारियों के मुक़ावले में उन्हें भ्रच्छी तनख्वाहें मिलती थीं। इनसे 
काम भी कम. लिया जाता था । जैसा कि इनमें से एक ने डा० करेरी से कहा:--- 
: “मुग़ल सम्राट्‌ की सेवा केरने में आनन्द ही आनत्द है ।“ 

यहां तक कि मामूली सैनिकों पर भी नांममात्र का अनुशासन था, आज्ञोल्लेघन या 
भाग जाने के लिए भी कठोर से कठोर सज़ा या तो जुर्माना था या तनख्वाह में कमी। 

सेना के साथ डेरावरव्यरों की एक अति विशाल संख्या तो रहती ही थी, उनके 
अतिरिक्त सैनिकों के दोस्त और रिश्तेदार भी रहते थे। मनुची ने यह देखा कि प्रायः 
सैनिक अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चों को रखते । उसने लिखा है कि “इस तरह 
एक सैनिक अपनी वाहों में दुधमुंहे बच्चे को और अपने सिर पर खाना बनाने के बर्तनों 
को रक्खें देखा जा सकता है । उसके पीछे-पीछे उसकी पत्नी उसके बरछे-भाले या इसके 
अतिरिक्त तोड़ेदार वन्दूक पीठ पर लादे युद्धयात्रा करती है । संगीच के बदले वे बन्दूक 
के मूंह में एक चस्मच घुसेड़ देती हैं; जो लम्बी होने की वजह से उनके पतियों के सिर पर 


! सनुची एक प्रधान तोपची के नाते ३०० २० श्रति मास वेतन के रूप में 
पाता था, जब वह मराठों के विरुद्ध जयसिंह के साथ लड़ाई में गया था । नियमित 
बेतन के रूप में यह रकम काफी थी, क्योंकि उस समय चीजें बहुत सस्ती थीं और 


वाइजेंटाइन अफसरों को इससे कम ही तनख्वाहँ दी जादी थीं ! 


ह 
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ढोई जानेवाली टोकरियों के वजाय उनकी पीठों पर आसानी से ढोई जा सकती है ।” 
सेना के साथ-साथ जानेवाले व्यक्तियों में कितने ही दरवारी होते थे, जिन्हें उस युद्ध 


० 


से कोई दिलचस्पी न होती थी । डा० करेरी ने लिखा हैं कि वे कभी भी वन्दूक का 
इस्तेमाल नहीं करते थे । किन्तु इन अलवेलों के अतिरिक्त अक्खड़ पठान और अरवी 
भाड़े के सैनिकों के दल भी युद्धव्यात्रा करते । 

किसी युद्ध-यात्रा में मुगल प्रवान सेनापति की श्ञान उतनी ही निराली होती, जितनी 
कि सम्राट्‌ की दिल्ली में । औरंगज्ेव का शिविर स्वर्णफलकों से सुसज्जित सी प्यादों 
से घिरा था और नो सेनापति सहायक, मखमल और सोने के कामदार परिधान पहने 
हुए जिनकी श्रास्तीनें लंवी-चोड़ी और फुलावटी होती और जिनके कालरों की लम्बी 
नुकीली नोकें पीछे की ओर कमर तक लटकती रहती सेवा में उपस्थित रहते थे । 
उसका वैयक्तिक जीवन एक भिक्ष्‌ की तरह संयमित था फिर भी वह अपने 
उच्च पद की मर्यादा को अल्षुण्ण रखने के लिए अपने प्रताप के वाह्म भ्रदर्शन 
में कभी न चुकता था । उसके निवासस्थान के चारों ओर सातम्नाज्यीय ध्वजा- 
पताकाओं से सुसज्जित हाथियों की एक कतार खड़ी रहती। जब वह अपने 
शिविर से बाहर निकलता, आ्राठ फूट की लंबी हरी तुरहियों को बजा कर नफीरची 
उसे सलामी देते । 

शिवाजी ने औरंगजेब की बढ़ती हुई फ़ोज का कोई मुकावला नहीं किया । उसने 
अपने को साम्राज्य का जाग़ीरदार घोषित कर दिया था, इसलिए श्ञाही फ़ौजों द्वारा 
उसके अपने क्षेत्रों के उपयोग पर शिकायत करने का उसे कोई कारण न था, और किसी 
प्रकार का खुला प्रतिरोब भी व्ययं होता क्योंकि, साम्राज्य की पूरी ताकत को चुनौती देने 
के लिए अभी उसे काफी समय तक प्रतीक्षा करनी थी । वह निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में चला 
गया ओर वात में रहा, जवकि साम्राज्यीय सैन्यदल उसके पहाड़ी दुर्गों के पुल के दोनों 
तरफ से होते हुए दक्षिणी पठार और समुद्रतटीय प्रदेशों की ओर वढ़ गए । शायद 
चट्टानोंवाली चोटी के धिरे स्थान से वह, घूलिवूसरित मार्गों पर अपने तोपखानों 
के साथ हचकोले खाते हुए ऊंठों, लड़ाकू हाथियों, मुगल अश्वारोही दल के नुकीले 
शिरुस्त्राणों श्लोर कलगीदार नेज़ों, और वसंत की सुरभिपूर्ण वायु में प्रवाहित तातारी 
पताकात्रों को देखता रहा | कल्याण नगर को, जिसकी जीत शिवाजी की पहली सफलता 
थी, मराठों ने साववानी के साथ खाली कर दिया और एक मुसलमान राज्यपाल ग्रव 
सम्राट्‌ की ओर से नियुक्त होकर फिर एक वार उस पुराने प्रासाद में ज्ञान करने लगा । 
मुग़ल सेना दक्षिण की ओर बढ़ती गई । 
हताश होकर बीजापुर के अली ने दासोचित नम्नता के साथ प्लात्मममर्पण का 
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। 
प्रस्ताव किया । उसने नए-नए भ्रस्तावों के साथ दूतों पर दूत भेजे। किन्तु औरंगज्ेव ' 
से उसकी दरख्वास्तें निष्ठुरतापूर्ण-मुस्कराहट के साथ ठुकरा दीं। साम्राज्य का राज्य- 
क्षेत्र बढ़ाने की लालसा उसके मन में न थी और न वह कोई नई संधि चाहता था, जिसमें 
दिललीश्वर की नए सिरे से अघीनता और उसके प्रति श्रद्धा प्रकट की गई हो । वह 
तो कुफ़ के उस केन्द्र को, दक्षिण के उस अधाभिक नगर को मिट्टी में मिलाना चाहता 
था । ; | 

युद्धक्षेत्र में मुगलों का सामना करना विल्कुल व्यर्थ था। बीजापुर के किसानों 
ने अपनी फसलें जला दीं, अपने खेत भर गांव छोड़ दिए और सारी की सारी आवादी 
उस वड़े नगर की ओर, उसकी विश्ञाल दीवारों के पीछे शरण प्राप्त करने को चल पड़ी । 
ये शरणार्थी मस्जिदों के भीतर, भूतपूर्व सुल्तानों की समाधियों के सामने (वे कमनीय 
समाधियां जिन पर इल्षुगंघा फूलों के चित्रण और कलमदान के प्रतीक बने हुए थे ), 
पैगंवर के वालों के स्मारक-स्वरूप वने मकवरे में, अपनी छाती पीटते और सिर घुनतें 
क्लांतश्नांत श्रौंवे मुख पड़े थे। इतालवी कामदेवों की निरर्थक स्मित मुद्राएं और छत पर 
बने भित्ति चित्रों की, शिथिल अंग कामप्रिया (अपने उदासीन हास से) उन्हें देखती 
रही । अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने पक्ष को प्रोत्साहित करने के लिए टीपू सुल्तान ने जिन 
दाक्षिणात्य मौलाओों का सहयोग प्राप्त किया था, उनके पूर्वज जादूग्ेरों ने अपने वशी- 
करणों और अभिशापों की तैयारियां की और उन्नत प्राचीरों पर विल्यात और भाचीन 
तुर्की तोपखानों को, जिन्हें प्राय: ईश्वरदत्त वस्तु के समान सम्मान दिया जाता था, 
कालीनों और सोने के कामदार वस्त्रों से नंगा करके युद्ध को लिए सजा 
दिया गया। मालिके-मैदान के लंवे-चौड़े जबड़ों को थैले भर-भर कर पत्थरों, नुकीली _ 
कीलों और दूटे हुए कांच से ऊपर तक भर दिया गया। तपती दोपहरी में नंगे बदन 
तोपची-घुएं से जिनकी शक्ल विकराल हो गई थी-अपने काम में जुट गए 3 

ग्रामवासियों ने अपने पलायन के समय जो कुछ छोड़ दिया था, औरंगज़ेव ने हेष- 
पूर्ण चातुर्य के साथ उन्हें भी विनष्ट कर दिया | पेड़-पौधे, बाग-वर्गीचे जला दिए गए, 
नहरें रेत से पाठ दी गईं और उपजाऊ भूमि में नमक विखेर दिया गया। सक़द 
परिधान में सुसज्जित, एक हाथ अपत्ती तलवार की मूंठ पर रखे श्रौर दूसरे के आर 
की पंखुड़ी अपनी पतली नाक के पास लगाए, औरंगज़ेव अपने सामने के विस्तार नगर 
को, जो अब उसके चंगुल में श्राचुका था, अनिमेप देख रहा था।__ 

इस दौरान में झिवाजी, यद्यपि वह अपने पर्ववीय शरण-स्थल मं सर्व-सुरक्षित 
था, अपनी वर्तमान निष्क्रियता से अधीर हो उठा और मुगल सान्नाज्य के पृष्ठभाग 
में एक हल्का-सा आक्रमण करने का श्रावेग न रोक सका । यद्यपि यह आक्रमण प्रमाद- 
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पूर्ण और अनावश्यक जान पड़ता था, किन्तु इसकी सफलता किसी क़दर जरूरी नी 
थी। अब तक उसका अद्वारोही दल छोटे-छोटे पहाड़ी टट्टुओं पर चलता, था, जिन पर 
सवार होकर पहाड़ीवासी अपने दुर्गम मार्ग तय करते थे । यदि उसके सिपाहियों को 
मुंग़लल अश्वारोहियों से कभी लोहा लेना था--जिन्‍्हें शहसवारी अपने मुग्रल पूर्वजों 
के तड़ितवेग युद्धों से विरासत के रूप में मिली थी और जिनकी अघीनता में राजपूत 
राजाग्रों की सोनाएं मंदान में उतरती थीं--तो उन्हें किसी तरह भी अपने अश्वारोही 
दल के वर्तेमान टट्टुओ्रों की अपेक्षा अच्छे घोड़ों की व्यवस्था करनी थी । इसलिए पांच- 
सात सौ घुड़सवारों के साथ शिवाजी ने मुगल सीमांत पर चढ़ाई कर दी और भ्रहमदनगर 
को, जो सीमांत प्रदेश की राजवानी था, अपनी चपेट में ले लिया | इस नगर पर कब्जा 
बनाए रखने की उम्मीद उसे नहीं थी, किन्तु औरंगजेब के निजी अस्तवल से वह युद्ध 
के लायक एक हज़ार घोड़े उड़ा ले गया और अपने पहाड़ी प्रदेशों में सुरक्षित लौट 
गया । 

इस उद्धत आक्रमण की खबर औरंगज़ेव को अपने द्विविर में ही मिल गई, जब वह 
वीजापुर के प्राचीरों के वाहर डेरा लगाए था । बड़े क्रोध में उसने अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों को उनकी असावधानी के लिए फटकारते हुए पत्र लिखा । इस मास्टराना 
डांट-डपठ के बाद उसने शिवाजी को दंड देने के निर्देश जारी किए कि मुग़ल सेना तुरन्त 
उम्रके प्रदेश पर अधिकार कर ले--“बस्तियां उजाड़ कर सारी आवादी वे रहमी के साथ 
मीत के घाट उतार दे ।” शिवाजी ने घावा बोलने के लिए जिस मार्ग से प्रस्थान किया, 
उस क्षेत्र के सारे मुगल अधिकारियों और उन वस्तियों में रहनेवाली सारी आ्रवादी के 
सिर उतार दिए जाएं कि उन्होंने ज़्यादा होशियारी से मराठों का प्रतिरोध क्‍यों नहीं 
किया। मराठे निई॑न्द अ्रहमदनगर तक पहुंच गए। यही इस वात का सवूत या कि 
स्थानीय अधिकारी अ्रविध्वसनीय ओर तनिकम्मे थे, जिनकी एकमात्र सज़ा उनको 
प्राणदंड ही देना था । 

वरसात आा जाने से प्रतिहिसा की ये व्यापक युवितयां तत्काल कार्यान्वित न हो 
सकी । शिवाजी को सशस्त्रवाहिनी के उपयुक्त पर्याप्त घोड़े मिलने के वाद भी सबसे 
पहले श्रपने अश्वारोहियों को भली-भांति प्रशिक्षित करने के लिए समय चाहिए था, 
इसलिए उसने इस बीच में क्षमादान के लिए अनुनय-विनय करते हुए और समर्पण 
तथा क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव के साव, ओरंगजेव को पत्र लिखा । 

औरंगजेब इन अम्यवेना-भरे पत्नों का उत्तर वैसे ही देता जैसे उसने दीजापुर के 
सुल्तान के पत्र का उत्तर दिया था, किन्तु बरसात सत्म होने से पहले दिल्ली में सन्नाट्‌ 
शाहजहां वीमार पड़ गया । उसकी मृत्यु का इंतज़ार प्रतिश्षण किया जाने लगा और 
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शाहजादा दारा, इस पूर्वघारणा के साथ राज्यप्रतिनिधि के रूप में काम॑ करने लगा 
कि वह शीघ्र ही सिंहासनासीन होगा । 
शाहज़ादों में एकमात्र औरंगजेब ही ऐसा था जिसके पास उस समय यद्ध के लिए 
सन्नद्ध सेना थी | उसने दारा के स्वमान्य संरक्षण को मानने से इल्कार किया । उसमें 
अप्रत्याशित रूप से सुगम शर्ते मंजूर करके वीजापुर का घेरा उठा लिया और उत्तर 
की ओर प्रयाण किया । किन्तु उस दिसम्बर में उत्तर की ओर जाते हुए भी उसने श्रपने 
सीमांत-स्थित अधिकारियों को शिवाजी की गतिविधि पर नज़र रखने का आदेश दिया-- 
इस पर नज़र रखो ।” इन अल्प शब्दों के वाद कोई भी उसकी तेज़ सर्द आवाज 
सुत्र सकता था---“इस पर नजर रक्‍्खो क्योंकि यह मौके की ताक में है -। 
अगले वर्ष उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण उत्तरी भारत की स्थिति डांवाडोल 
रही । औरंगजेब जो किसी भी स्थिति में अपनी कार्यवाहियों का धामिक औचित्य 
समझे बिना सन्तुष्ट न होता, शायद ईमानदारी से यह विश्वास करता था कि दारा 
के शासनकाल में, जो ईसाई धर्म के प्रति रुझान! रखनेवाला समझा जाता था, भारत 
' में इस्लाम का प्राधान्य संदिग्ध हो जायेगा । उसने एक अफवाह फैलाई, जिसे वह खुद 
झूठ समझता होगा कि दारा ने भोजन में विष मिलाकर शाहजहां को रोगग्रस्त किया है। 
वह जानता, था कि एकदम राज्य के लिए अ्रपना दावा करना होशियारी न होगी। 
इसलिए उसने अपने बड़े भाई मुराद के लिए, जो उस समय गुजरात का सूबेदार था, 
राज-अ्रतिनिधि-पद की मांग की। मुराद को, शुजा का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 
दुर्भाग्यवश शाहजहां अचानक उठ बैठा और उसने अपने बेटों को अपना-अपना काम 
सम्हालने की आज्ञा दी । उन्होंने आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया और राजधानी 
पर चढ़ आए । औरंगजेब ने पहले से ही शुजा के खिलाफ मुराद को भड़काना शुरू 
कर दिया था कि वह काफिर है। अपने बारे में वह कहता कि “जहां तक मेरा सवाल हैं, 
मेरी तो एक ही तमन्ना है कि में एक कट्टर मुसलमान को तख्त पर देखूं और उसके बाद 


में अ्रपन्ती ज़िन्दगी खुशी से फ़कीरों की तरह बिता दू गा । 
राजमहल का वातावरण सम्राट की दो पुत्रियों, जहांझ्रारा और रोशनआारा के 


प्लीमिश के जेसुइट पादरी, बुजी का वह शिष्य था । फिर भी उसने हिन्दू-धर्म 
-अ्न्धों का सहृदयता के साथ अध्ययन किया था और उपनिषदों का फारसी अनुवाद 
भी उसने किया था। उसने अपनी एक मौलिक पुस्तक में हिंदू-घर्म श्ीर इस्लाम में 
समन्व्रय स्थापित करने की चेष्टा की थी जिस पुस्तक का वाम उसने “दो समुद्रों का 
मिलन” रवखा था । 
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पड़यंत्रों से विषाक्त था | जहांश्रारा, जो अपने पिता झाहजहां की प्रिय थी, अत्यन्त ही 
रूपवती थी । वह विदुषी और कवयित्री शाहज़ादी अपने भाई दारा का साथ देती थी 
जिसके पास वह फारसी कवियों का अव्ययन करती और उस समय के महान्‌ रहस्य- 
वादी तन्रीजी के पद्यों पर वाद-विवाद करती, जिसका दर्शन उसके अपने सुप्रसिद्ध 
कथन में ही उपश्वंहित किया जा सकता है, “वर्म श्र नास्तिकता के सारे तकं-वितरकों 
की मंखिल अ्रन्ततोगत्वा एक ही है; स्वप्न एक ही है, केवल व्यास्याएं भिन्न-भिन्न हैं ।” 
रोशनश्रारा श्रपनी वहन की तरह खूबसूरत नहीं थी किन्तु वह विलक्षण आडंवर शौर 
विलासितापूर्ण जीवन श्रपनाकर अपने को दिलासा देती थी । बहू सदा, केवल अपने 
पिता से ही नहीं वल्कि श्रन्य दरवारियों से भी अपनी बहन को मिलनेवाले पक्षपात के 
प्रति सचेत रहती और उसकी पैनी जवान और कड़वे जवायबों की वजह से उससे सभी 
डरते थे । दारा से उसे जलन थी और श्रौरंगज़ेबव की वह भक्त थी । उसकी साज़िशों 
सम्राट की नीतियों को अक्सर पंगू कर देती थीं। वह हमेशा औरंगजेव को 
एक सच्चा राजभक्‍त पुत्र और सच्चा मुसलमान बताती, जिसे उसके विचार में लोग 
गलत समझते थे और जो वास्तव में शहंशाह होने लायक था । 
ऐसी स्थिति में शाहजद्दां ने अपने तीनों कनिप्ठ पुत्रों को राजद्रोह्दी करार दे दिया 
झौर उन्हें साम्राज्य में घुसने की मनाही हो गई । शाहज्ञादा दारा राजभक्त सैन्यदलों 
का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया । जब वह अपने पिता से विदा मांगने आया तो 
वृढ़ा शाहजहां उससे चिपट गया और फूट-फूट कर रोने लगा । उसने उससे कहा कि वह 
अपना ध्यान रकक्‍्खे । दारा ने संक्षेप में कहा, “सिंहासन या समाधि” और वह युद्धक्षेत् 
की ओर चल पड़ा । उसकी पराजय हुई। राजद्रोही ज्ञाहज्ादों ने आगरा में प्रवेश 
किया और शाहजहां को पदच्युत कर दिया । उसे किले में क॑द कर दिया गया जहां 
कमनीय जहांशारा ने अपने पिता के निर्वासन में श्रपना योग दिया, जबकि 
रोशनआरा विजयोल्लास के साथ औरंगजेव की वगल में घोड़े पर सवार थी । 
इसके बाद औरंगजवब ने शाहजादा मुराद को रातिभोजन के लिए निमन्नरित किया। 
उसने उसे खूब शराव पिलाई और एक गुलाम लड़की को रिश्वत देकर उससे प्रेमालिगन 
करने का स्वांग रचकर उसकी तलवार उससे ले ली । औरंगजेव के रक्षक निशस्प्र 
शाहजादे पर टूट पड़े भर उसे स्वर्ण-श्ंखलाओं में जकड़ कर चुपके से रातोंरात वाहर 
लें जाया गया। दूसरे दिन प्रात:काल औरंगजेव ने अपने को सन्नाट्‌ घोषित कर दिया। 
कुछ महीनों के बाद दारा को प्राणदण्ड दे दिया गया | उसने जेसुइठ बुद्धी से मिलने 
की प्रार्थना की और कैयोलिक मत अपनाना चाहा किन्तु इसकी उसे अनुमति न मिली । 
दारा ने कहा “पैगंवर मुहम्मद ने मुझे प्राणदंड दिया है किन्तु ईश्वर के बेटे ईसा मसीह 
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और मरियम मुझे प्राणदान देंगे” और झ्ाांतिपूर्वक अपने प्राणदण्ड की प्रतीक्षा की । 
उसका सिर चांदी की एक तश्तरी में रखकर औरंगजेव के सामने लाया गया । औरंगज्चेव 
उससें श्रपती तलवार की नोक चुभोकर मृत व्यक्ति पर अट्टह्यास कर उठा । उसके बाद 
उसने उसका सिर संवेष्टित कराकर अपने पिता के पास भेजा । शाहजहां पहले तो 
यह देखकर कि उसके पुत्र ने उपहार भेजा है, द्रवित हो उठा । उत्सुकता के साथ उसने 
वंडल खोला, किन्तु जब उसे असलियत का पता लगा तो वह बेहोश हो गया । 
दारा की एक पत्नी रानाइएदिल एक हिन्दू गणिका थी, जिस पर मुग्घ होकर दारा 

ने उससे विवाह कर लिया था और उसके पिता को राजी करके उसे तैमूरलंग के घराने 
की शाहजादियों में सम्मिलित करवाया था। मृत शाहजादे के मान का अंतिम मर्देन 
करने के विचार से औरंगजेव ने उसे रखैल के रूप में रखने का निश्चय किया । शाही 
हरम में जब रानाइएदिल की बुलाहट हुई तो उसने औरंगज़ेच को जवाब दिया, “वह 
सौन्दर्य जिसकी तुम्हें कामना है, अव समाप्त हो चुका है, मेरा रक्त यदि वुम्हें तृप्त कर 
सकता है तो यह तुम्हारा है,” और एक खंजर लेकर उसने चेहरे में जगह-जगह चुभो 
करभअपने को ज़रूमी कर लिया ।' 
,._;>इस गृहयुद्ध का लम्बा अभिनय खत्म हुआ : मुराद का सर कलम कर दिया गया, 

शुजा वर्मा भाग गया जहां वह्‌ सारा गया, और दारा के पुत्र सुलेमान को धीरे-धीरे 
मार डाला गया । उसे पोस्त का श्रर्क प्रतिदित पीचे को 'विवज्ञ किया जाता था, 
फलस्वरूप वह घीरे-घीरे निष्किय और क्लीव होता गया, अन्त में पक्षाघात और भयानक 
मृत्यु का शिकार हुआ--अपने विद्वान अग्रज के विरुद्ध केवल इसी प्रकार की क़्र्ता 
श्रौरंगजेव के तीन विद्ेष को सन्तुष्ट कर सकती थी,-क्योंकि इस काफ़िर कवि ने झोरंगजेव 
को “प्रार्थना का प्रदर्शन करनेवाला व्यवसायी कहा था । 


नवां परिच्छेद 
औरंगज़ेव से श्रप्रत्याशित उद्धार पाने के बाद वीजापुर-शासन में नया जीवन 
और सक्रियता भ्रा गई । उन्हें यह तो मालूम ही था कि किसी न किसी दिन मुगल फिर 
आक्रमण करेंगे, किन्तु जब तक उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, बीजापुर को एक- 
बार अवकाश मिल गया था। राजमाता ने, जो वुद्धितती और ओजस्विनी महिला थी 
और सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अपने उन्नीसवर्षीय पुत्र की अपेक्षा कहीं श्रधिक बीजापुर 


रखना ( 
! इन व्यौरों के लिए देखिए मनुची, के संस्मरण और वनिए की रचना, ह्स्ट्री 
आफ द लेट रिवेलियन इन द स्टेट्स आफ द ग्रेट मुगल ।” 


विद्रोह ७१ 


का शासनंसूत्र संभाले हुए थी, अपने सचिवों पर जोर डाला कि राज्य के विभिन्न जागी र- 
दारों को नियन्त्रित करना श्रावदयक हूँ, जिनका विद्रोह मुगल फ़ोज के बढ़ आने में 
सहायक हुआ था | इन जागीरदारों में निश्चय ही सर्वप्रमुख शिवाजी था और अ्रव तो 
बीजापुर-शासन के लिए वह एक मुसीबत हो गया घा। डा० फ्रायर के शब्दों में वीजापुर 
का अधिकारी-वर्ग उसकी गणना “एक रोगग्रस्त अंग के रूप में करता था जो मवाद से 
भरा हुआ और सूजा हुआ था, जो अपना भाग्यविवाता स्वयं बनने के लिए तैयार 
था, अनैतिकता के साथ अपना पेट भरता था और" एक कसाई की तरह 
क्रूर व्यक्ति था ।* 
सन्‌ १६५६ के प्रारम्भ में राजमाता ने सामंतजनों को अपने दरवार में बुलाकर सेना 
में अपना योगदान करने की प्रेरित किया जिससे शिवाजी का भली प्रकार दमन किया जा 
सके भौर राज्य की पुरानी सीमाएं पुनः स्थापित की जा सके । पहला सामंत जो अपने- 
आप तैयार हुआ, उसका अपना देवर अफ़जल खां था; यह श्रफगान लंबे कद का प्रचंड 
शारीरिक शक्तिवाला एक सफल सिपहसालार और एक ख्यातिपाप्त खड़गधारी था, 
जिसने हाल में मुग़लों के मुकावले में ग्रपती जांवाज़ी का सबूत दिया था। उसकी सेना- 
व्यक्षता में एक बड़ी फ़ौज इक्ट्ठी की गई जो तुर्की तोपखानों से सुसज्जित थी। खुले 
दरवार में अफ़जल खां अनियन्त्रित श्रहँकार में वह गया । उसने कहा कि वह अपने 
घोड़े पर से उतरे बिना ही उस तुच्छ हिन्दू डाकू को कद में लें लेगा, वहु उसे एक 
पिंजरे में चूहे की तरह बन्द करके लाएगा जिससे राजधानी का जन-समुदाय उस चूहे 
की खिल्ली उड़ा सके। किन्तु श्रकेले में उसे अपने ऊपर इतना विश्वास न था । उसने 
राजमाता से परामर्श किया, जिसने मंत्री के बहाने शिवाजी को बंदी बनाने की 
सलाह दी । 
श्रफ़॒तल खां की दुरवस्था पर टीका-टिप्पणी करते हुए एक मुसलमान इतिहास- 
कार कहता हैँ, 'यमदूत उसको गर्देन पकड़ कर उसे सर्वनाश की ओर ले गए ।” और 
सतरमुच युद्ध की तैयारियों के पूरे ब्रारंभिक काल में उसके आस-पास एक आश्ंकापुर्ण 
वातावरण व्याप्त रहा । मराठ प्रदेशों की अनुश्ुतियों के अनुसार जब भ्रफ़जल खां 
अपने कठिन कर्म के लिए ग्राञ्ञीवाद पाने को भव्य मस्जिद में गया तो, वहां का मुल्ला 
उसे देखते ही डर कर पीछे हट गया भोर चीत्कार कर उठा था कि इसके कंधों पर सिर 
नहीं है, केदल एक लोह-लुहान घड़ है। इससे सचेत होकर कि यह अमंगल-सूचक लक्षण 
उसकी मृत्यु का द्योतक है, श्रफ़तल खां झपने राजमहल लौट गया, जिसके भग्नावशेप, 
नगर के बाह्मांचल में एक सुविस्तृत घूसर-राशि के रुप में, अब भी देखे जा सकते हैं । 
ग्रपने आवास में जाकर उसने हरम की सभी चौसठ रानियों को दुवोकर मार डालने 
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की आज्ञा दी जिससे उसकी मृत्यु के वाद वे किसी अपरिचित से आलिगन करने को 
विवश न हों । विवश भौर वेजवान एक को छोड़कर सभी रावियां मृत्यु का वरण 
करने चली गई, किन्तु चौसठवीं रानी ने भाग निकलना चाहा और उसे तलवार के घाट 
उतार दिया गया। आज भी किसी यात्री को एक कतार में पास-पास बनी हुई तिरतठ 
छोटी-छोटी समाधियां देखने को मिलेंगी और कुछ दूरी पर ही, चौसठवीं समाधि भी, 
जहां अंतिम निरीह पत्नी की भाग निकलने की चेष्टा असफल हुई थी। कु 
और भी अपशकुतों से घवड़ा कर अ्रफ़्जल खां ने अपने सैन्यदलों के साथ जल्दी 
से प्रस्थान कर दिया । मराठा प्रदेश पर दारुण नृशंसता के साथ वह झपट पड़ा । 
वह या तो अपने शत्रुओं को संत्रस्त करके उनसे समर्पण कराना चाहता था या फिर 
ऋोघोन्मत शिवाजी को अपने पहाड़ी शरणस्थल से मिकल कर मुकावला करने को 
' मज़बूर करना चाहता था। मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया गया, उनकी मूर्तियां चूर्ण-विचूर्ण 
कर दी गईं, गायों का वध किया गया और उनके रक्त से वेदियों को अभिस्सिचित किया 
“गया । ऐसी हिसात्मक कार्यवाहियों के बीच अफ़ज़ल स्रां एक असुविधाजनक पिजड़ा, 
जिसके अन्दर वह शिवाजी को बंदी बनाने का खयाल करता था, वनवाकर अपने को 
खुश करता रहा । रु बे 
शिवाजी के शिविर के मराठा पदाधिकारियों को, अफ़जल खां के श्रा घमकने, 
उसकी शभ्रहंकारोक्तियों भौर नृशंसताओं के समाचारों ने, एक वार बुरी तरह डरा दिया। 
अब तक वे या तो अरक्षित नगरों पर या अपने ही पर्वत प्रदेशों के दुर्गों पर आकस्मिक 
छापा मारते रहे थे । किन्तु अब एक विद्याल सेना-अरब अश्वारोही दल, अ्रफ़गान और 
पठान पैदल सेना, तुर्की तोपखाने--अपने दहला देनेवाले निएचय के साथ उनके विरुद्ध 
बढ़ रही थी । शिवाजी की सफलताओं ने उत्तके मन में जो आत्मविश्वास की भावना 
उपजा रक्खी थी, वह अव क्षीण होने लगी । युद्ध-परिषद्‌ की एक बैठक में शिवाजी 
के सारे सैनिकों ने युद्ध का उच्च स्वर से विरोध किया और शिवाजी को किन्हीं शर्तों 
पर समझौता करने की सलाह दी | शिवाजी समझौते की बातचीत करने को तैयार था । 
किसी दर्पयुक्त मुसलमान सामंत को, कोई भी शिवाजी से ज़्यादा, अपने राजनयिक 
सौजन्य के महीन तन्तुओं से विज्ञांत नहीं कर सकता था । किन्तु उसने यह भी समझ 
लिया कि जब तक मराठे किसी युद्ध में उनका सामना न करेंगे, वे यथार्थ में कमी स्वाबीन 
न हो सकेंगे । परिषद्‌ में वहस राजिपर्यन्त चलती रही । शिवाजी प्रातः:काल होने से 
कुछ घंटे पहले सोने चला यया । कहा जाता है कि एक सपने से उसके संकल्प की पुष्टि 
हुई। नए साहस के साथ वह वापस लौठा और उसने परिपद्‌ से संग्राम करने का आग्रह 
किया । उसके सैनिक अधिकारी अनिच्छापूर्वक सहमत हुए, क्योंकि उत्हें इसमें जरा भी 
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शक नहीं था कि वें बुरी तरह हारेंगे । उसके वाद शिवाजी ने अपनी मां को बुला 
भेजा। बह दुर्दमतीय महिला तत्काल उसके शिविर को चल पड़ी | जीजाबाई को जब 
किसी भी मूल्य पर क्षत्रुओं का प्रतिरोध करने के उसके निश्चय का पता चला तो 
उसने हां की और कहा कि भव इसके अतिरिक्त कोई मार्य शेप नहीं है । 

इसी क्षण,अफ़वल खां का भेजा हुआ दूत आ्राइचर्यजनक चुलम झतर्ते लेकर झा पहुंचा 
कि यदि शिवाजी श्रीपचारिक अवीनता मान ले तो वीजापुर का सुल्ताव उसके अ्रवीनत्य 
प्रदेशों पर उसके शासन को मान्यता प्रदान कर देना । शिवाजी, जिसे स्वभावत: राज- 
माता की इस सलाह का जरा भी पता न था कि उसको छुल-क्पट से वनन्‍्दी बनाया 
जाए, अफ़जल खां की विकराल गर्वोक्तियों और विज्ञापित पिजड़े और निर्देयता के 
दुष्तटरंतों के बाद इन प्रस्तावों से अवश्य ही चकित हुआ होगा । किन्तु उसने अपने 
सन्देह को गोपनीय रक्खा और उन दूतों का वड़ी श्रच्छी तरह सत्कार किया। उन दूतों 
में एक ब्राह्मण भी था!। उस रात को शिवाजी चुपके से उसके शिविर 
में घुस गया और उस ब्राह्मण की अ्ननुकम्पा पर अपने को स्थोछावर करते हुए उसने 
उससे प्रार्थता की कि यदि वह एक सच्चा हिन्दू हैं श्लौर यदि उसे अपने ब्राह्मण-कुल 
की मर्यादा का जरा भी खयाल हैं तो वह उसे अ्रफजजल खां के आकस्मिक प्रस्तावों 
का सच्चा भेद बतला दे । पहले तो वह ब्राह्मण सच कहते हुए डरा कि यदि अफ़ज्नल 
खाँ को इस विश्वासधात का पता चला तो उसकी क्या दुर्गति होगी । शिवाजी ने उसे 
इस बात की याद दिलाई कि अफ़जल खां ने अपने इस युद्धन्म्रभिवान में मंदिरों को 
ध्वस्त किया है, कितनी मूर्तियों को भग्न और तीर्थ-स्थानों को कलुपित किया है। 
आखिर ब्राह्मण अपने को अधिक न रोक सका । उसने वताया कि वह स्वयं तो कुछ 
नहीं जानता, किन्तु श्रफ़च्नल खां के अधिकारियों को उसने इन भ्रस्ताचित झर्तो पर 
वाद-विवाद करते सुना है। वे इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि एक शान्ति-सम्मेंलन 
का प्रलोमन देकर ही उस राजद्रोही को बंदी वनाए जाने की संभावना हो सकती है । 

शिवाजी ने उस ब्राह्मण के प्रति ऋृतज्ञता प्रकट की, उसे युद्ध के वाद भू-संपत्ति 
देने का वचन दिया और एक और प्रार्थना की । क्या वह झपने लौटने के बाद 


मुसलमानों के विरुद्ध शिवाजी की लड़ाइयों में मुस्लिम झासनों के हिन्दू 
अ्फ़्सरों की सहानुभूति शिवाजी को मिलनी स्वाभाविक थी। यूरोप में क्लोदिस 
के उदय के कारण भी ऐसे ही थे। फ्रकों की संख्या, यद्यपि गोभिक राज्यों की संस्या 
की तुलन में कम थी, फिर भी कैथोलिक होने की वजह से गोथिक राज्यों के अधिकांश 
कैथोलिकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था। 


छड ह । विद्रोह का महावीर 


अ्रफ़्शनल खां को ऐसा कहेगा कि 'शिवाजी डर के मारे बेहाल है और शप्रधीनता 
स्वीकार करने को व्याकुल होने पर भी अफ़जनल खां के शिविर तक जाने का उसमें 
साहस नहीं हैं।" “****- और इसके वाद एक संकेत ' * * *** * क्या अफ़जल खां, 
जो एक शेर की तरह शूरमा मशहूर है, स्वयं शिवाजी से मिलने नहीं आ सकता ? ” 

दूसरे दिन दूत लौट गए और अफ़जल खां ने उस ब्राह्मण से शिवाजी के डर का हाल 
प्रसन्न मन से सुना । ज़रूर वह शिवाजी से, जहां भी वह चाहे, मिलने को तैयार है । 
ब्राह्मण ने मिलने का उपयुक्त स्थान वताया' * * ** ** * मोरे की धनराशि से शिवाजी 
द्वारा निर्मित प्रतापगढ़ के उत्तुंग दुर्ग के नीचे स्थित एक पहाड़ी का शिखर । यह एक 
खुली पठार भूमि थी जिस पर से कोयना घाटी दिखाई पड़ती थी । घने जंगलों से घिरी 
हुई इस ज़मीन तक पहुंचने के टेढ़े-मेढ़े रास्ते केवल शिवाजी के पर्वतीय भ्नुचर ही 
जानते थे । ; | 

शिवाजी ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि जंगल साफ करके एक रॉस्‍्ता उस 
पठार तक बना दें, जो ठीक पठार तक जाता था, उसके शआ्रागे नहीं । जब तक कोई जंगली 
मार्गों को न जानता हो, उस पठार से उसी मार्ग को छोड़कर अन्य किसी मार्ग से न 
लौट सकता था । उस जंगल में मार्ग के दोनों ओर शिवाजी ने अपने सैनिक तैनात कर 
दिए जिन्हें देख पाना किसी के लिए, जो जंगल के भ्रस्थिर प्रकाश का अभ्यस्त न हो, 
असंभव या। अफ़जल खां से होनेवाली मुलाकात से पहले की रात, शिवाजी ने शिवा- 
भवानी के मन्दिर में उसकी पूजा में बिताई। अपने जीवन में उपस्थित कक 
पहले इस योद्धा का यह रात्रि-जागरण था । पौ फटते हो वह उठा और विविषुर्वक . 
स्नानादि किया, जैसा वह किसी वंड़े त्यौहार के अवसर पर करता था । उसने पृथ्वीमाता 
की स्तुति की और उससे प्रार्थना की कि वह आज दूढ़ता के साथ उसको वहन करें। 
प्रातः सूर्य के दर्शन करते हुए उसने नि्ज्ञर के शीतल जलविन्दुओं से तर्पण किया, जलविन्दु 
स्वच्छ पर्वतीय वायु में दीप्तिमान हो उठे । इस प्रकार सृष्टिकर्ता सूर्य-देवता का आद्वाच 
करने के बाद उसने उज्जवल परिधान धारण किया, किन्तु उसके नीचे उसने एक 
वक्षस्त्राण भी पहना | अपने कठिवंध में उसने एक कटार लगाई, जो विच्छू की शकल 
की बनी हुई थी और अपनी बाईं हयेली में एक छोटा किन्तु भर्यंकर अस्त, वापना 
चिपका लिया, तेज़ घार का पंजापनी जिसे बाघ के पंजे का प्रतिरूप माना जाता था । के 

उसे अपनी संकटापन्न स्थिति के विषय में कोई आन्ति नहीं थी, अपने अधिकार 
को उसने-यदि उसे मृत्यु का वरण करना पड़े तो-अपने परिवार का परिपालन करने 





हि सतारा के भवानी मंदिर में यह वाघनख आज भी देखा जा सकता है | 
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का भार सौंप दिया था । उसने अपने नेतृत्व के उत्तराधिकार, अपने प्रदेशों की शासन- 
व्यवस्था और सैन्यसंचालन के लिए सेनापतति से संबंधित सभी समुचित व्यवस्थाएं 
कर दी थीं । जब वह पहाड़ियों के एक जंगली सिरे पर अपने सेनिकों के वीच खड़ा 
था, जिनके चेहरे आनेवाली विपत्ति की शंका से मलिन थे, उसकी मां जीजावाई 
अकस्मात्‌ जंगल से निकलती दिखाई दी । अपने पुत्र की तरह वह भी निर्मेल घवल 
परिधान धारण किए हुए थी, एक भिक्षुणी का वेष, किन्तु उसका सिर ऊंचा था और श्रांखें 
चमक रही थीं । शिवाजी, अपने साथियों को छोड़कर उसके पास दौड़ पड़ा । झागे 
घुटने टेककर उसने माता की चरणरज ली। एक क्षण वे दोनों नीलाकाप्न के चीचे निश॑ंक 
खड़े रहें, घुटने टेके सैनिक और उसकी मां, और मोन खड़े हुए पराछ मुख अनुवर्ती । 
उस सुनसान पहाड़ी पर, जिसके चारों ओर गिद्ध घीरे-चीरे चक्कर लगा रहे थे, यही 
एक अनिदचय का क्षण था । जीजावाई ने निस्तब्धता भंग की । शिवाजी के सिर पर हाथ 
फेरते हुए उसने आाज्षीवाद दिया, विजय हो * * ** ****** , किन्तु इस ऐतिहासिक 
सुअवसर पर अपेक्षित गर्वयुक्त शब्द गले में अटक गए । ड्वते हुए-से अनमने स्व॒र में 
उसके मुंह से इतना ही तिकला-- साववान रहना, मेरे लाल, आह ! पुरी तरह सतर्क 
रहना । 
इस दीच अफ़जल खां के शिविर में तुरहियों, नगाड़ों गौर घड़ियालों ने दिनमणि' 
का स्वागत किया । अश्वारोही दल और तोपखाने धीरे-धीरे निचली पहाड़ियों पर 
अग्रसर होने लगे | उस दिन भी प्रात:छाल अफ़जल खां अपझकुनों से संत्रस्त रहा। 
बीजापुर का अर्दधेचद्धाकार ध्वजायुक्त पुरोगामी हाथी अकस्मात्‌ कांपता हुआ रुक 
गया, और महावत के उसे बढ़ाने के सारे उद्योग निप्फल रहे । ग्रीक दुःखान्त 
नाटक के किसी निर्देय पात्र की तरह दँवी प्रत्यादेशों के प्रति असावधान पेन्दिग्रस की 
तरह प्रफ़जल खां अपने सर्वनाश की ओर वढ़ता गया । वह शिवाजी को अ्रपने चंगुल 
में कर चुका था। अपनी विजय की कल्पना उसने मन-ही-मन मूर्ते कर ली थी। 
शिवाजी को बंदी बनाने के वाद पताकाओओं से अलंकृत बीजापुरी मार्गों और लट्कतें 
हुए पृष्पालंकृत वस्त्रों से युक्त छज्जों के नीचे से वह युजरेगा, उसने सोचा । दो अंग- 
रुस्कों और एक बांदू नामक दीर्घकाय खड्गधारी के साथ वह अपनी सेना से श्रा्े 
एक पालकी में गया । 
मुसाकात की छर्तो के अनुसार अ्फ़जल खां शौर शिवाजी केवल तोन व्यवित्तयों 
के साव ही आ सकते थे । अफ़जनल खां ने ठोक ही सोचा कि उसकी अपनी सामर्थ्यं, 
उस खड़्गधारी के साथ मिलकर शिवाजी के मुकाविले में कहों ज्यादा होगी । सगवे वह 
मुलाकात के स्थान की तरफ उस ब्राह्मण के बताए मार्ग से होकर, जिसे उसने शिवाजी 
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के पास दूत के रूप में भेजा था, जल्दवाजी के साथ आगे बढ़ा। शिवाजी द्वारा बनाए 
गए जंगली रास्ते पर वे बढ़ते गए, जिस पर सैकड़ों आंखें उनकी ताक में थीं। यदि 
उसे कहीं सूखी टहनियों की खड़खड़ाहट सुनाई भी पड़ी होगी तो उसने यही समझा 
होगा कि कोई जंगली जानवर आदमियों की श्राहट पाकर भागा है । 
मिलने के स्थल पर एक बड़ा शिविर बना हुआ था जो गलीचों और रेशमी गद्दों 

से सुसज्जित था। अ्फ़जल खां ने अपने साथियों के साथ उसमें प्रवेश किया | शिवाजी 
भी पास आ्राया, किन्तु खड्गवारी वांदू को देखते ही रुक गया । वीजापुर के राजदूत 
को एक कुरुवात खड्गवारी की आवश्यकता क्‍यों पड़ी, उसने पूछा । उसने अपने साथियों 
में से एक को हटा देने का प्रस्ताव रखा, यदि अफ़ज़ल खां बांदू को शिविर के बाहर 
ही रक्‍्खे । अ्रफ़ज्ल खां राजी हो गया । उसके वाद शिवाज़ी ने शिविर में प्रवेश किया । 
अफ़जल खां तत्काल झगड़ा मोल लेने को उतावला हो रहा था । अपने आने के मतलब 
का उल्लेख किए बिना ही उसने जोर-जोर से कहना शुरू किया कि एंक क्षुद्र ज़मींदार 
का बेटा आज एक शाहज़ादे की तरह अ्रकड़ दिखा रहा है और उस्ते अपने शिविर को 
'इतने विलास के साथ सजाया है, जो नाकाविले वर्दाइत है | शिवाजी ने जवाव में कहा 
'कि ये गद्े और गलीचे यहां उसकी अपनी सुख-सुविधा के लिए नहीं, वरन्‌ बीजापुर 
के विशिष्ट राजदूत के सम्मान में बिछाए गए हैं। जान पड़ता है, श्रफतल खां को 
सन्तोय हो गया । उसने घीरे से अपना सिर हिलाया और शांति परिपद्‌ में प्रतिपक्षी 
'मेताओं के बीच प्रचलित आरलिंगन के लिए शिवाजी की तरफ अपनी बाहें बढ़ाईं। आलि- 
गन के लिए शिवाजी आगे बढ़ा, वह क़द में अफ़जल खां के कंधे तक भी नहीं था । जैसे 

ही वह आलिगनवद्ध हुआ, अफ़जल खां ने अपनी एक बांह शिवाजी की पीठ के ऊपर 
. बढ़ाकर उसका गला जकड़ लिया । यह एक पहलवानी पकड़ थी । शिवाजी पहले तो 
इससे डर गया । उसने उस मुसलमान की पकड़ से युक्‍्तियुवंक निकलना चाहा, किन्‍्तु 
वह पकड़ और मज़बूत होती गई। उसके पांव उठ जाते भ्नौर चह ऊपर ही ऊपर झूलगया 
होता, यदि आकस्मिक सर्यंगति से मरोड़कर उसने अपनी दाहिवी भुजा मुक्त वकर ली 
होती । भव अपनी वाई हथेली से चिपका हुआ वाघनख उसने अफ़जल खां की पीठ में 
चुभो दिया और दाएं हाथ से अपने कटिवंध से लगी विच्छू-कटार निकाल कर अफ़ज़ल | 
खां की बगल में घसेड़ दी | अफ़गान क्रोधावेश और पीड़ा के साथ चीखता हुआ लड़लड़ा 
कर पीछे हो गया । उसके अंगरक्षक दौड़कर अन्दर आए और साथ-ताय शिवाजी के 


। क्षिबाजी ने बाद में रामदास को ये बातें बतलाई थीं। हनुमंत लिखित 
“रामदास का जीवन चरित्‌” जिससे किल्केड और पारस्तिस ने उद्धरण लिये हैं । 
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भी । दोनों दलों के वीच कुछ दे र तक इन्द्र युद्ध होता रहा, किन्तु मुसलमान सैनिक अपने 
* जस्मी सरदार को उसके अपने शिविर तक पहुंचाने की कोशिश्ष में थे । मराठों के आधात 
से वचते हुए वे अपने सरदार को उसकी पालकी तक पहुंचा पाए। मराठों ने उनके 
पांवों को क्षत-विक्षत करके श्रफ़जल खां को नीचे गिरा देने पर विवश किया। शिवाजी 
ओर उसके एक अनुचर ने मिलकर खुूंख्वार खड़गवारी बांदू का खात्मा कर दिया । 
एक-एक करके अ्रफ़जल खां के और दोनों अनुचर भी मार डाले या घायल कर दिए 
गए। उसके वाद एक मराठे ने अ्रफ़ज़ल का सर धड़ से अलग कर दिया हर विजयोल्लास 
में उसको उठा लिया । । 

शिवाजी रुक गया और उसने अपनी तुरही वजाई । पहाड़ियों की संकीर्ण घाठियों 
में उसकी प्रतिब्वनि गूंज उठी । वन की भूल-भुलैयों में छिपे हुए मराठों ने यह आवाज़ 
सुनी और उन्होंने अपने अ्रस्त्र-शस्त्र संभाल लिए । प्रतापगढ़ के दुर्ग से, जो इस स्थान 
के ऊपर था, एक विज्ञाल तोप गरज उठी । रण-वाद्यों की घुन में मराठा सैनिक अपने-अपने 
नेज़े संभाले उपत्यकाशं से मुतलमान सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए वनमार्यों से फट 
पड़े । श्रभी तक बीजापुर का मुख्य सैन्यदल श्रफ़ज्ञल खां की मृत्यु से अपरिचित था । 
कितने ही अश्वारोही अपने घोड़ों से उत्तर कर छायादार स्वानों में श्राराम कर रहे 
थे । तोपची अपने तोपखानों से श्रलग बैठे थे और पहरेदार ऊंध रहे थे । मराठों का यह 
झाक्रमण नितान्त अश्रकस्मात्‌ था। भगदड़ में अश्वारोही और पैदल, सभी उखड़ गए । 
श्रातंक से ऊंद नैन्य-पंक्तितयों को रौंदते हुए निकल भागे । लड़ाकू हाथी भ्रस्थिर और 
भयातुर होकर भयानक रूप से चिघाड़ उठे और तव तक मराठों ने धावा बोलकर 
उनके पांवों और सूडों को क्षत-विक्षत कर दिया और उन्हें मारकर जंगल में भगा दिया । 
बीजापुर सेना के दलपति इस भगदड़ को रोकने में सवेथा असमर्थ थे । उनके प्रादेदा 
इस हंगामे में कौन सुन सकता था । अपनी भागती हुई सेना के बहाव में वे भी वह गए । 
पहाड़ियों के चारों ओर सारी गुल्में ठित्तर-वित्तर हो गई, जिनके सैनिक कई दिनों के 
वाद दो-दो, तीन-तीन करके भूखे, नंगे और वीराए हुए शिवाजी के सामने प्राण-भिक्षा 
मांगने आ पहुंचे । 

विजय के इस उन्मत्त क्षण में भी शिवाजी की आज्ञात्रों का पालन किया गया । 
जिन्होंने झात्मसमर्पण कर दिया, वे छोड़ दिए गए । सभी औरतों और बच्चों, मुल्लामओं, 
प्यादों श्ोर श्नन्‍्य अरसनिकों को उनके घर सुरक्षित मेज दिया गया। वंदी सैनिकों को 
मुक्त कर दिया गया । सैनिक अधिकारियों तथा अन्य लोगों को शिवाजी के सामने 
लाया गया, जिनके साथ उसने सहानुभूति दिखलाई । उन्हें रपए-पैसे, भोजन भौर 
वस्त्र दिए गए और उन्मुक्त कर दिया गया । 
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विजित क्षत्रुओं के साथ सहृदयता और अपने विजयी सैनिकों को भरपुर इनाम, 
यही शिवाजी की नीति थी । इस लूटमार में उसे इतनी अमित घनराशि हाथ 
लगी थी कि वह उदार बन सकता था । वीजापुर के तोपखानों की सारी यद्ध-स्नामग्री 
भारवाही पश्ु, अ्सवाव. और घनराशि उसके हाथ लगी थी। चार हज़ार घोड़े, पैंसठ 
हाथी और बारह सौ ऊंट । जो मराठे युद्ध में मारे गए थे, उनकी विधवाओं को पेंशने 
दी गईं । अस्त्राहतों को धनराशि से और युद्ध में प्रसिद्धि-प्राप्त सैनिकों को हाथियों 
मणि-मुक्ताओं और विशिष्ट परिधानों से पुरस्कृत किया गया । 

. इस पराजय की सूचना पहुंचते ही सारा वीजापुर विस्मित भौर दुखी हो गया । 
सारे राजदरवार पर मातम छा गया । राजमाता ने अपने को एक कमरे में बन्द कर 
लिया और खाना-पीना छोड़ दिया । अपने एकांतवास से वह फिर हज करने के लिए 
हा निकली । 

उस समय ऐसा लगा कि बीजापुर नगर पर भी मराठे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि 
वहां का वातावरण उस समय उतना ही आतंकित था जितना मुग़लों के आक्रमण के 
समय हो गया था । किन्तु जहां औरंगज्ेव का घेरा असफल हुआ था, वहां शिवाजी की 
पहाड़ी फ़ौज सफल होगी, इसकी संभावना न थी । उसके बाद बीजापुर ने शिवाजी 
की स्वतन्त्र सत्ता को कभी नहीं ललकारा। बीजापुर को अपने झमित ऐश्वर्य के कारण 
और ज़िल्लत न सहनी पड़ी। सेवा और तोपखाने की जो हानि हुई थी, पैसे से 
उसकी पूर्ति हो सकती थी । नए सैन्यदल संगठित किए गए और एक समर्य अबीसी- 
नियाई सेनापति, सिद्दी जौहर को उस सेना की कमान सौंपी गयी । शिवाजी 
थोड़ी-सी सेना के साथ बीजापुर राज्य के बीच में घुस आया था । सिद्दी ने 
उस पर अकस्मात्‌ आक्रमण करके उसे पन्‍्हाले में घेर लिया | एकबार फिर उसने 
चालाकी का आश्रय लिया । उसने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रक््खा, किन्तु दूसरे 
दिन । यह अविश्वसनीय लगता है कि मुसलमान ऐसे बेकार के प्रस्ताव को मानते, 
किन्तु उन्होंने सचमुच यही किया और प्रस्ताव मानव लिया। दूसरेदितकी विराम 
संधि की पत्याशा में जब मुसलमान सैनिक ढीले पड़ गए तो शिवाजी रातों-रात अपने 
कुछ साथियों के साथ नगर से भाग निकला और तेज़ी से रंगना के दर की तरफ चल 
दिया, जहां एक मराठा सैन्यदल अवस्थित था । 

अब पन्‍हाला के घेरे को मज़बत करने के वजाय, जिससे शिवाजी की अनुपस्थिति 
में मराठा सेना झञायद हथियार डाल देती, अवीसीनियाई सरदार शिवाजी की चालाकी 
से बौखला उठा । उसने पन्हाला का घेरा उठा.दिया और शिवाजी का रंगना तक 
पीछा किया । रंगना में नियुक्त मराठा सैनिक-दल वीजापुर की समस्त सेवा का 
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सफल सामना करने के लायक ने था । किन्तु कई मील पीछे अवस्थित सुख्य 
मराठा सेना से जा मिलने के लिए अवाव यति से बढ़ते हुए शिवाजी ने रंगना के सैनिक 
दल का सेनाव्यक्ष वाजी प्रभु को (जो पहले मोरे का दीवान था) बनाया और उसे 
आज्ञा दी कि वह उस रंगना मार्ग की त्व तक रक्षा करे, जब तक तोप की आवाज न 
सुनाई पढ़ जाए, जो शिवाजी के निरापद पहुंच जानें की सूचक होगी । 

बाजी के पास उस संकटपव के रक्षार्व केवल पांच-सात सो पहाड़ी थे । उसने उनसे 
उस संकटपय के चारों ओर पत्थरों की एक कच्ची मोर्चावन्दी करवा दी । इस मोर्बा- 
बन्‍्दी के पीछे वह मुसलमान आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा । सारा दिन बीजापुर का 
शक्तिशाली अ्रदवा रोही दल उस पहाड़ी टुकड़ी से टकराता रहा, जिसके सिपाही एक-एक 
करके मरते रहे पर शिवाजी के निर्देशित स्थान से एक पग मी पीछे नहीं हटे । उनका 
सेंनापति वाजी बुरी तरह घायल हो गवा, किन्तु अपने घावों से तड़पते हुए भी वह अपने 
सैनिकों को लड़-मरने के लिए प्रोत्साहित करता रहा । संध्या के समव जब और 
अधिक प्रतिरोब की आशा उनसे न की जा सकती थी, उन्हें दूर से भाती हुई तोप की 
आवाज सुनाई पड़ी, जिससे शिवाजी के सकुशल पहुंचने की सूचना उन्हें मिली । अपने 
मरणासतन्न सेवापति को एक वेढंगी डोली पर लिटाकर मराठे वहां से भागे, किन्तु 
उन्हें भागते देखकर भी यकी-मांदी शनत्रु-सेना की हिम्मत उन्हें रोकने की न पड़ी । 

रंगना की यह प्रतिरक्षा पदिचमी भारत में किवदन्ती का रूप घारण कर चुकी हैँ । 
यह संग्राम उस साहस का प्रमाण हूँ जो शिवाजी के नेतृत्व ने उसके अ्नुयाधियों में भर 
दिया था। पहाडियों के एक तुच्छ दल ने, उन्हों हिन्दुओं में से जो अब तक भ्रपनी परवशता 

ईशवरेच्छा समझते थे, स्पार्टा-निवासियों की तरह उन्होंने अपने से कहीं अच्छे . 
सैन्यदलों के आक्रमण का अदम्य साहस के साथ सामना किया था ! 

इसके याद बीजापुर से युद्ध ढीला पड़ यया । यह स्पष्ट था कि बीजापुर राज्य कभी 
भी शिवाजी को दवाने में समर्थ न हो पाएगा, और व उस समय बीजापुर को विजित 
करने की झाशा मराठों को ही हो सकती थी । किन्तु वीजापुर की शक्ति सण्डित हो 
गई थी और शिवाजी अपनी स्वाघीन सत्ता को मान्यता मिलने की दत्त पर शांति-स्यापन 
के लिए तैयार था । स्थायी शांति के लिए सन्‌ १६६२ में संधि-वार्ताएं आरम्भ हुईं । 
बीजापुर शासन की झोर से शिवाजी के पिता शाहजी को राजदूत नियुक्त किया गया। 

शाहजी ने अपने पुत्र की, उसकी वाल्यावस्था से ही उपेक्षा की थी। यह उपद्रवी, 

दुराग्रही लड़का एक निरंकुश राजद्रोही वन गया था, जिसके कामों की वजह से उत्तके 
पिता को भी बंदी होना पड़ा ; किन्तु श्रव वह लड़का एक पिजेता झौर स्वतन्ध शासक, 
अपने देशवासियों के लिए एक अधिनायक हो गया था । 


द० विद्रोह का महावीर 


पिता और पुत्र का.बह सम्मिलन अवश्य ही दर्शनीय रहा होगा । शिवाजी जब 
उन्नीस चर्ष का था, तव से वाप बेटे न मिले थे । अब शिवाजी एक यशस्वो योद्धा था, 
_ उसकी सुखाकृति पर रेखाएं उभर आई थीं, जिससे उसके असाधारण नि३चय का 
झाभास मिलता था। उन देहाती कपड़ों के वदले, जिन्हें पहनकर वह अपनी मां के साथ 
वीजापुर गया था, अब वह एक राजकुमार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत था। अपने पिता 
की पहले की उदासीनता को भूलकर शिवाजी ने उस वृद्ध का बड़े सौजन्य से सम्मान 
किया। बचपन में उसने बीजापुर सुल्तान के सामने झुकने से इत्कार कर दिया था, भव 
जब सुल्तान से अधिक लोग उससे डरते थे, वह अपने पिता के आगे विनीत भाव से 
हाथ जोड़ कर पहुंचा और उनके चरणों पर अपना माथा रख दिया । उमड़ते हुए पआंसुझों 
के साथ शाहजी ने अपने पुत्र को उठाया और उसे गले से लगा लिया । शिवाजी ने 
अपने पिता के लिए एक राजोचित पालकी की व्यवस्था की थी किन्तु वह स्वयं नंगे 
पांव पालकी की वगल में चलता रहा । वह अपने पिता को एक भव्य संडप में ले गया 
जहां उसके सम्मान में प्रीतिभोज का आयोजन किया गया था, किन्तुं भोजन पर पिता 
के साथ बैठने के बजाय वह हाथ वांधे विनम्नतापूर्वक खड़ा रहा । शाहजी ने उससे अपने 
पार्दव में बैठने का आग्रह किया । शिवाजी ने प्रत्युत्तर में कहा कि “जब तक आप सुझे 
क्षमादान न करेंगे, क्योंकि मेरे कारण आपको सुल्तान का बंदी होना पड़ा था, तव तक 
नहीं ।” शाहजी के नयनःएक: वार फिर अश्रुपूरित हो गए और उससे बीते दिवों को भुला 
देने की प्रार्थना की । इस तरह उनका स्नेह-सम्बन्ध फिर से स्थापित हुआ और दोनों 
साथ-साथ भोजन करने बैठे । 
शाहजी एक पूर्णाधिकार-प्राप्त राजदूत के रूप में वीजापुर से मेजा गया था । शिवाजी 
की सभी मांगें पूरी की गई । उसकी स्वतन्त्रता मान ली गई और वम्बई से लेकर 
गोझआा तक के समस्त समुद्रतटीय भू-भाग, उसके आविपत्य के सारे दुर्गों और दक्षिणी 
पठार, जिसका पूर्वी सीमांत इन्दपुर था, पर उसे शासक के रूप में मान्यता मिली । है 
इस संधि-पत्र पर हस्ताक्षर होने के वाद झाहजी बीजापुर लौट गया और अपने 
पुराने पद पर काम करता रहा । उसे शिवाजी से मिलने का फिर संयोग न मिला । 
उसके कुछ दिनों वाद वह आखेंठ करता हुआ एक दुर्घटना में मारा गया | . 


तृतीय खण्ड 


सायक 


दसवाँ परिच्छेद 

बीजापुर से सुलह करने से पहले से ही शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ मेल-जोल शुरू 
कर दिया था | इस संधि के दो वर्ष पहले अंग्रेज़ों ने पुतंगालियों से वम्वई ले लिया था । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रधान कार्बालय अभी भी सूरत में स्थित था। यहां रहने और 
व्यापार करने की अनुमति उन्हें सन्‌ १६०८ में सम्राट जहांगीर से मिली थी। सर 
ठामस रो १६१५ ई० में मुगल राजदरवार में उपस्थित हुआ था श्लौर उसने अपनी 
सच्चरित्रता तथा साहत' से सम्राट्‌ को बहुत प्रभावित किया। वह अंग्रेजों के लिए 
सम्राट्‌ के मन में आदर-भाव उत्तन्न करने में समर्थ हुआ था । भारतीय समुद्रों में 
अंग्रेजों की नौचालन विद्या प्रसिद्ध हो रही थी । कितु अंग्रेल ग्रव भी सीघे-सादें और 
यश्ष-लिप्सा-रहित व्यापारी थे । इस स्थिति में राजापुर के अंग्रेजों का, अफ़जल खां 
की लड़ाई में नष्ट हुई तोपों के बदले, वीजापुर को लड़ाई का सामान देना नासमझ्ी 
का काम था। कुछ थंग्रेज क्लर्को ने, जो अपने वहीखाते श्लौर इलायची-कालीमियं की 
विक्री की लम्बी सूचियों से ऊब गए थे, और भी श्रविवेकपूर्ण कार्य किया । झिस समय 
शिवाजी रंगना की ओर भाग रहा था, वे मनोविनोद के लिए वीजापुर के तोपखानों 
के साथ “उस अंडे के नीचे, जिसे सभी जानते थे कि अंग्रेजों का है, गोलियां छोड़ते हुए” 
पन्‍्हाले के मराठा शिविर में दाखिल हुए । 

शिवाजी का गुस्सा होना स्वाभाविक था । दिसम्बर १६६० में वह राजापुर 
पर टूट पड़ा और चार श्रंग्रेज़ों को पृकड़ कर ले गया, जिन्हें प्राय: तीन दर्पों तक बंदी 
रहना पड़ा । कम्पनी के प्रतिनिधियों पर तटस्थता-भंग का श्रभियोग लगाकर शिवाजी 
कम्पनी से क्षतिपूति का दावा करता रहा और कम्पनी राजापुर के मालखानों की 
बरबवादी के लिए मुआवजे की मांग करती रही। 

चारों बन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया था, पर दंधन में बंधे रहने से 
वे दुखी थे । उन्होंने भाग निकलने का भी विफल प्रयास किया । सूरत की काउंसिल 

! मलिका मुमताज़ ने इस परोपदेशक विदेशी को तंग करने के ख्याल से 
उसके पास रात के वक्‍त एक वांदी को भेजा, यह टामस रो का सौभाग्य था कि 
वह वांदी “चालीस वर्ष की एक अधेड़ औरत थी ।” 


पर : पिद्रोह का सहावीर 


“उस तेजस्वी विद्रोही, शिवाजी के विरुद्ध उछुल-कूद -करती रही और झींकती रही 
कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास न तो बलप्रयोग के साधन 
थे और न समय ही ।” किन्तु जब वंदियों ने अधीर होकर एक कु पत्र सूरत काउंसिल 
को लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेकर उन्हें क़ैद से छड़ाने का आग्रह 
' किया, तो काउंसिल उन प्रतिनिधियों से बिगड़ गई (जिन्हें उसने श्रभी तक “प्रिय 
वंधुगण” लिखकर संवोधित किया था) और उसने जल कर उन्हें लिखा--तुम 
लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्यों कैद किए गए । तुम लोग कम्पनी के मालखानों 
का बचाव करते हुए नहीं पकड़े गए थे, वल्कि पन्हाले का घेरा देखने के लोभ के कारण ।” 
वीजापुर से सुलह होने के बाद शिवाजी ने उन क़ैदियों को विना मुआवज़ा लिये 
मुक्त कर दिया । किन्तु कम्पनी मुआवजे की मांग बरावर करती रही । शिवाजी ने 
कम्पनी की तरफ़ से आनेवाले सभी दृूतों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया; 
निकोल्स नामक एक दूत को सिंहासन पर अपनी वगल में विठलाया--किन्तु गोल- 
मोल प्रति-अस्ताव करने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया । असहाय काउंसिल 
उसकी “चतुराई, तीतिकुशलता और शंकास्पद अस्थिरता” पर रोष प्रकट करती 
और बदला लेने की धमकी देती रही । किन्तु शिवाजी ने वह मुआवजा कभी न दिया 
जिसकी मांग काउंसिल ने की थी, इसके लिए उसे दोषी ठहराना भी अनुचित है । 
शिवाजी और कम्पनी के आपसी सम्बन्धों में इस गतिरोध के बावजूद, अंग्रेज़ों पर 
उसके गुणों का सिक्का दिन-व-दिन जमता गया । जब औरंगजेव - ने मराठों की जड़ 
खोदने की तैयारियां कीं, तब देखनेवालों में ज्यादा की भविष्यवाणी यही थी कि यह 
नया राज्य मिट जाएगा। किन्तु बम्बई के अंग्रेज गवर्नर के विचार में मुग़लों की सफलता 
अनिश्चित थी। उसने लिखा, “यह सर्वेविदित हैं कि शिवाजी सरदोरिअस के समान 
है और अपने छल-वल में हनीवाल से कम निपुण नहीं ।” और उसके बाद उसने 
“उस अदम्य राजद्रोही” का विनोद-मिश्रित प्रशंसा में “हमारे पुराने और प्रिय मित्र 
शिवाजी” कहकर ज़िक्र किया । 
राजापुर के चार प्रतिनिधियों को रायगढ़ में क़ैद किया गया था। उनकी क्रैद 
के दौरान में ही शिवाजी ने इसकी क़िलेवन्दी शुरू करा दी थी और उसे भ्रपन्ती राजघानी 
की शबल देने लगा था । उसके क़िलों में वह सबसे बड़ा था और आज भी किसी यात्री 
को इसकी प्राचीन भव्यता का आभास मिल सकता है । १६७३ में यहां पहुंचने- 
वाले अंग्रेज़ प्रतिदिधियों के कारनामों का बयान करते हुए डा० फ्रायर ने इस किले 
के विषय में लिखा हैं कि “इसके प्राचीरों की रचना स्वयं प्रकृति ने की हैं। इसके 
अन्दर जाने का एक ही रास्ता है, जिसका वचाव दो भीतरी दरवाजे करते हैँ, जो श्रत्यन्त 


नायक ह दरें 


संकीणं हैं और आ्राकाश को छुती हुई इसकी प्राचीरें बहुत मज़बूत हैं, जिसकी वगल 
में मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर हैं। पहाड़ी पर शिवाजी का राजदरवार और उसके 
सलाहकारों के घरों के श्रतिरिक्त कई मज़बूत इमारतें हैं ।* * * *” राजप्रासाद की 
और जाते हुए उन प्रतिनिधियों ने देखा कि “राजा एक शानदार सिंहासन पर बैठा 
हुआ था और सारा सामंतवर्ग बढ़िया पोझाकों में वहां उपस्थित था। अन्य सभी 
अत्यन्त सम्मान के साथ वहां खड़े थे। अंग्रेज़ प्रतिनिधियों ने कुछ दूरी से ही शिवाजी 
का अभिनन्दन किया! * * * * *** !” शिवाजी ने तत्काल उस ओर ध्यान दिया और 
उन्हें नज़दीक श्रानें की आज्ञा दी । उनकी भेंट स्वीकार करने के बाद 
शिवाजी ने उन्हें विश्वाम करने को कहा, किन्तु वे थोड़ी देर इधर-उधर देखते रहे । उन्होंने 
सिंहासन के दोनों पाइवों में स्वर्ण-मंडित तोमरों के शीर्प भागों पर अ्वलम्वित प्रभुत्व 
झौर शासन के झनेक प्रतीक देखे | दाहिनी ओर दो विज्ञाल सोने की मछलियों के 
सिर थे, जिन के बड़े-बड़े दांत थे और वाई ओर अत्यन्त ऊंचे तोमर के शीप॑ 
भाग पर घोड़ों की पूछें और संतुलित स्वर्ण-निर्मित तुलायंत्र था, जो न्याय का प्रतीक 
था । वापस लौटती वार राजद्वार के दोनों ओर दो छोटे-छोटे हाथियों और सोने की 
झुूल आदि, साज-सज्जाओं से युक्त दो सुन्दर घोड़ों को देखकर उन्होंने इसकी मन-ही- 
मन प्रशंसा की कि कैसे इन्हें पहाड़ी पर लाया गया, क्योंकि यहां आने का मार्ग दुर्गम 
श्रौर विपत्तियों से भरा हुआ था । 
शिवाजी के दरवार की यह तड़क-भड़क, उसकी राजकीय शान-श्ौकत का सबृत 
न थी, बल्कि यह विशेषकर्र विदेशियों और अन्य राज्यों से झनेवाले अतिथियों पर 
प्रभाव डालने के लिए थी । साधारणतः प्राची के अन्य राज्यों के मुकाबले में 
शिवाजी का दरवार अत्यन्त साधारण था | श्री ओम ने आइचर्य के साथ लिखा है 
कि “शिवाजी का जीवन अत्यन्त सरल और मित्व्ययितापूर्ण था । उसके आचार-विचारों 
को दर्प या आत्मप्रशंसा छू भी नहीं गई थी । वह एक सर्वसत्ता-सम्पन्न शासक के रूप में 
ग्रपनी प्रजा के कल्याण के लिए अत्यन्त दयालु और उत्कंठित था ।"****** 
खर्च से काम चलानेवाले सारे सिद्धान्तों का, उसके राज्य के नगर-समाज-सम्बन्धी 
व्ययों के सिलसिले में पालन होता था । सुख-समृद्धि से रहने की भावना उसे छू नी 
नहीं गई थी । उसके अधिकारीवग्ग में कोई भी अपनी योग्यता से अधिक पाने की आकांक्षा 
नहीं रखता था । वह कर्मण्यता का प्रतीक था झीर प्रत्येक आकस्मिक संकट का मुकाबला 
बा क अविचलित भाव से विवेक और स्थिरता के साथ करता था ।* * * * “बह 
भ्रपने द्वारा संस्थापित राज्य के राष्ट्रपिता के रूप में समादृत था और अपनी प्रजा 
फे बीच प्राय: अकेला और कभी-कभी विश्वस्त अ्रंगरक्षकों के साथ घूमता था ।" 


४ विद्रोह का महावीर 


शिवाजी अपना समय अपने राजभवन की अ्रपेक्षा अपने सैनिकों के बीच प्यादा 

बिताता था। अपने को अत्यन्त सुसंस्क्ृत समझनेवाले डा० फ्रायर ने लिखा हूँ कि 
यह जंगली सरदार सीथियाई एती नामक देवी (जो उनके लिए सम्मोहन की साकार 

अधिष्ठान्नी थी और उन्हें नरसंहार करने को अनुप्रेरित करती थी ) के उपासक की 
तरह है, जो बांसुरी की आवाज़ सुनकर कहता है कि इससे अच्छा, तो घोड़े की हिन- 
हिनाहट या तुरहियों का तुमुलनाद सुनना है ।” शिवाजी को एक रूखे कट्टर व्यक्ति 
के रूप में प्रस्तुत करके सैनिक फ्रायर ने शिवाजी की, स्वधर्म के प्रति अगाघ आस्था, 
काव्य-सम्बन्धी उत्कट अभिरुचि का कोई उल्लेख नहीं किया है और यह स्वाभाविक 
है । तुकाराम की कविताश्रों के प्रति शिवाजी की निष्ठा और धर्मोत्साह के अद्भुत भौर 
प्राय: सर्वातःकरण को वशज्ञीकृत करनेवाले वे क्षण, जिनमें कितनी ही वार शिवाजी ने 
सारी सांसारिक यश्-लिप्सा छोड़ कर वीतराग हो जाने की इच्छा प्रकट की, किसी 
विदेशी यात्री को कैसे मालूम होते, जिसकी आंखों के सामने शिवाजी केवल एक कृशकाय 
लुटेरे की-सी शक्लवाला, कटिवंध से एक तलवार लटकाए और खुली उत्सुक श्रांखों 
और मुस्कुरा कर बात करने वाले एक सैनिक के रूप में ही आता होगा ॥ 

विशेष अवसरों पर शिवाजी के दरवार की भव्यता के मुकावले में मराठा सैन्यदलों 
की दशा निराशापूर्ण थी। फ्रायर ने दो शब्दों में उन्हें कहा है-“भूखे-प्यासे, दुष्ट, कृठिन 
मार्गों से गुज़रने, विजली की चाल से चलने और तनिक भी विश्वाम न लेने के भ्रम्पस्त ।* 
वास्तव में “ये अपने प्राचीनकाल के ब्रिटेन की तरह लगते हैं, भ्र्धनग्त और उन्हीं की 
भांति खौफ़ताक ।” किन्तु इसी आलोचक ने मुसलमान सैन्यदलों की तुलना में उनकी 
श्रेष्ठता को कई दृष्टियों से स्वीकार किया है कि वे “श्रधिक कठोर-स्वभाव, परि- 

. श्रमी और संगीत, आडंबर तथा गरिमा के मिथ्याभिमान के भ्रति कम आसक्त थे | 

वे कठोर अनुशासन के अधीन थे और उन्हें अवज्ञा के लिए प्राय: मृत्यु-दण्ड दिया जाता 
था । इनके शिविरों में औरतें आ-जा नहीं सकती थीं और न अपनी पत्नी को लेकर 
कोई सैनिक युद्ध-यात्रा ही कर सकता था। शिवाजी के इस अवन्ध के कारण 
मराठा सैन्यदल काफ़ी चुस्ती और तेजी से काम करते थे, क्योंकि एशिया या 
यूरोप में, न्यू माडेल' को छोड़कर उस समय किसी भी देश में इतनी सख्ती 
नहीं थी ।” 

यद्धकालीन मराठा शिविर की एक झांकी के लिए कप्तान ब्ौटन कौ इस 


। कछ्बाजी की म॒त्य के एक शताव्दी से भी अधिक बाद की अवस्था का 
यह जिक्र है। किन्तु तब भी अवस्था वैसी ही वनी हुई थी । 


ँ हो 


क। 


जुआ. कक मी. 


नायक घ्श्‌ 


टिप्पणी को उद्धत किया जा सकता है ( इसी कप्तान ने इनकी पियव्कड़ी प्रवृत्ति और 
लंपटता की चर्चा की है, जिसे पहले उद्धृत किया जा चुका है ) : “कूच के दिलों में प्रधान 
रसद-अधिकारी (क्वार्टर-मास्टर जनरल) सुबह ही चल पड़ता है झर उस जगह पर 
पहुंचने के वाद, जहां सेना को पड़ाव डालना है, वह एक सफ़ेद झंडा लगा देता हैं । झंडे 
की जगह पर ही महाराज (सेनापति) का शिविर लगता है, जिसे ड्योढ़ी कहा जाता 
है । उसके बाद वाज़ारों के लगने पर उनके अलग-अलग झंडे लगा दिए जाते हैं। ये 
वाजार एकन्दुसरे से समान दूरी पर और स्थान की सुविधा के अनुसार एक क़त्तार 
में लगते हैं । सैनिकों के लिए खाद्य-सामग्री की दुकानें दो समानान्तर पंक्तियों में लगी 
होती हैँ जिन्हें सेना के अ्रग्रमाग से लेकर पृष्ठभाग तक एक चौड़ा मार्ग छोड़ कर, 
लगाया जाता हैं । प्रवान पथ के दाएं और वाएं सेना के विभिन्न प्रधानों के शिविर 
होते है।* * ' * * “प्रत्येक शिविर के द्वार पर आग जलती रहती है, जिसका घुआं सभी 
शिविरों पर आच्छादित रहता है। यह आग सारे सैन्यदलों को गर्मी पहुंचाती है। 
इसका घुआं पशुओं के पास मक्खी-मच्छरों को फटकने नहीं देता । इसके अलावा 
यह धुआं उन सभी आंखों को बन्द कर देता है, जो इसको सहन करने की भादी 
नहीं म्ि | | 

इस तुनुकमिजञाज कप्तान ने युद्ध में प्रवृत मराठा सेना का सांग्रोपांग वर्णन किया 
है । किन्तु शिवाजी की सेना का अधिकांश अद्वारोही दल था और राजि-विविरों में 
उन अश्वारोहियों के झ्राचरण भी भिन्न थे। एक मराठा अश्वारोही की सबसे 
बड़ी विश्येषता उसका त्वरित अ्रदवसंचालन माना जाता था। एक श्रज्ञात अंग्रेज! 
ने १७८८ में लिखा है कि उसने पचास से साठ हजार मराठा अश्वारोहियों? को 
लगातार कई दिनों तक पचास मील प्रतिदिन की गति से ग्रदेश पार करते देंखा है। 
उसके अनुसार ये घोड़े साधारणत: दुवले-पतले, कुरुप, किन्तु भरपूर हष्टियोंवाले” 
होते थे । इन घोड़ों पर सवार होनेवाला मराठा सैनिक रक्षार्थ ऊईदार मिर्जई के 
अलावा कोई लौहवर्म घारण न करता था और “उसका सारा सामान और झावश्यक 
खसाथ-सामग्री छोटे से एक थैले में होती थी, जो जीन के साथ बंधा होता था। भ्रश्वा- 
रोही के खाद्य पदायों में दस-पांच सिकी रोटियां, कुछ आटा-चावल और नमक होता 
4 8 घोड़ों का भोजन था, लहसुन और गर्म मसाला-मिली खेसारी । 


4 “प्रेज़ेन्ट स्टेट ऑफ नेटिव पावर्स इब हिन्दुस्तान” का लेंखक। 
2 शिवाजी के पासनकाल तक मराठा सेना संख्या में शायद ही तीस हजार 
से ज्यादा थी । 


८६ विद्रोह का महावीर 


इसको घोडों के थकने के बाद, उनमें स्फूर्ति भरने के लिए दिया जाता था ।” 
पंदल सेना के अतिरिक्‍त “अश्वारोही सैनिकों के लिए शायद ही शिविरों की व्यवस्था 
है। साधारणतः अधिकारियों के पास भी एक छोटे कालीन के अतिरिक्त बैठने और 
सोने के लिए कुछ नहीं रहता । सेनाध्यक्ष का सारा सामान एक ऊंट पर ढोया जाता 
है00 007 अश्वारोही अपने घोड़े को दाना खिलाने के बाद स्वयं अ्रपना स्वल्प 
भोजन करता हूँ और उसके बाद घोड़े की बगल में ही लेट कर इत्मीनान के साथ आराम 
करता हैं। नगाड़े पर चोट पड़ते ही वह अर्वारोहण को तत्पर. हो जाता है।” ये 
बड़े-बड़े नगाड़े पौ फठते ही बज उठते थे और कुहरे-भरी घृंघल में सारा शिविर 
कूच की तैयारियों में जुट जाता था। सारे सैनिक एक अ्रलाव के चारों ओर उकड़ 
बैठकर हल्का भोजन करते और कुछ ही देर के बाद वहां शिविर का शायद ही कोई 
चिह्न छोड़ कर, वहां से ओझल हो जाते थे । इसी अज्ञात अंग्रेज ने अपने विवरण 
में लिखा है कि मराठे अपने घोड़ों की क़द्र करते थे और उन्हें पुचकारते रहते थे “अपने 
सवारों के साथ सव्वेदा रहने के फलस्वरूप, जो उन्हें स्नेह के साथ पुचकारते और उनसे 
वातें करते, वे अत्यन्त पालतू जानवरों की तरह चतुर और आज्ञापरायण हो जाते थे । 
अपनी पूरी दुल्लत्ती चाल में भी भ्रकस्मात्‌ रुकता और एक कील पर घुमनेवाली वस्तु की 
तरह तत्क्षण पिछली टांगों के वल पर, उलटी दिद्या चलना उन्हें सिखलाया जाता था ।” 

सशस्त्र अश्वारोहीदल, स्थायी और अस्थायी दलों में विभक्त था । स्थायी सैन्य- 
दलों के,अदवारोहियों को एक घोड़ा और तनख्वाह के रूप में वारह रुपए दिए जाते थे ।. 
घोड़े के स्वामी को लगभग आठ सौ रुपए दिए जाते थे । अस्थायी अइवारोही दल 
के सैनिकों को वेतव कम मिलता था और उन्हें अपने-अपने घोड़ों की भी व्यवस्था 
करनी होती थी । पश्चिमी राज्यों और तत्कालीन मुग़ल साम्राज्य की तुलना में रसद 
की व्यवस्था अ्रपर्याप्त थी । किन्तु ऐसी स्थिति में स्वयं शिवाजी भी एक वार भीजन 
करता था । 

पैदल सेना को वेतन नहीं दिया जाता था, किन्तु उन्हें रसद दी जाती थी । केवल 
शिवाजी के अंगरक्षकों को, जो चुनें हुए दो हज्ञार पहाड़ी जवान थे, अच्छा वैतन और 
श्रच्छी वदियां मिलती थीं । 

शिवाजी का सैन्य-संघटल किसी प्रकार के सामंतिक कर-संग्रह या अनिरश्चित 

नागरिक सेना पर निर्भर स था। सैन्यसेवा में नियुक्ति सौभाग्य की वात समझी जाती 

थी और उम्मीदवारों को यह प्रमाणित करना होता था कि वे सुयोग्य हूं । सैन्य-दलों 
में नए सैनिक की भर्ती शिवाजी से मलाकात करने और उसके सैन्य-दल के दो सैनिकों 


की ज़िम्मेंदारी पर ही होती थी । 


नायक ; घछ 


शिवाजी के शासनकाल में मराठे तोप चलाने का काम न सीख पाए । उनके पास 
कुछेक हल्के देशी तोपखाने थे, किन्तु ये पुरानी वनावठ के और वेढंगे थे। एक डच 
यात्री ने इनका वर्णन किया है कि ये लोहे के “लम्बे-चौड़े पत्तरों से बने और लोहे के 
छल्लों से जुड़े हुए होते थे ।” तोपखानों का प्रवन्ध शिवाजी ने विद्येपहप से पुत्तंगालियों 
और अंग्रेजों के सहयोग से किया । अंग्रेजों ने आरम्भ में युद्ध-सामग्री उसके हाथ बेचने 
का शायद तीव्र विरोध किया, क्योंकि उनकी समझ में इससे उनकी तटस्थता-मंगः 
होती थी। किन्तु फ्रांसीसियों और पुत्तंगालियों ने न केवल युद्धन्सामग्री दी, वल्कि 
वे मराठों के साथ व्यवहार स्थापित करने के लिए भी तअत्यन्त उत्सुक थे । लाचार होकर 
अंग्रेज़ों ने भी शिवाजी की मांग के अनुसार तोपखाने उसके हाथ बेचे । १६७० के बाद 
सूरत स्थित अंग्रेजों के कारखानों के विवरणों में मराठों के हाथ तोपखानों की बिक्री 
के कई उल्लेख मिलते हैं। १६७० के एक विवरण से ऐसा लगता है कि अंग्रेज तोपची 
कभी-कभी तोपों के साथ भी जाते थे, क्योंकि वम्बई के प्रतिनिधियों ने सूरत को परामशे 
देते हुए एक स्थान पर लिखा है कि “एक इंजीनियर और एक या दो बड़े तोप गुप्त 
रूप से शिवाजी को भेज दिए जाय॑ ।” फिर भी अंग्रेज प्राय: अपने पुराने निश्चय पर 
पहुंच जाते थे और एक वार तो शिवाजी को बेची गई तोपों को देने से उन्होंने इन्कार 
कर दिया और शिवाजी को उसके लिए “एक अम्यर्यनापूर्ण पत्र, उपहार के साथ, 
अध्यक्ष को” भेजना पढ़ा। मराठों को इन तोपों का मूल्य भी अ्रधिक देता पड़ता 
था । प्राय: ये तोयें निकम्मी होती थीं, व्योंकि सीघे-सादें मराठों के हाथ बिकी 
हुई तोपों की खराबियों का ज़िकर अंग्रेज प्रतिनिधियों ने मज़ा लेते हुए किया हैं। १६७१ 
में भेजी हुई तोपों का वर्णन इस प्रकार हैं कि इनके “भीतरी हिस्से बिलकुल निकम्मे हो 
चुके हैं, फिर भी कुछ देर इनसे काम चलाया जा सकता हैँ ।” १६७२ में बेची 
गई तोपें “टूटी-फूटी और खराब हैं और जिनमें बड़े-बड़े छेद हैं; ” १६७३ में बेची 
गईं, टूटी फूटी और खराव हैं, जिनमें अधिकांश सूराखों से भरी हैं ।” शिवाजी के 
हाथ तोपों और जहाज़ों को बेचने का वादा करके “अंग्रेज कभी-कभी अ्रपने 
इक रारनामों से बाहर निकलने का कोई दांव लगाकर” देने से मुकर भी 
जाते थे । 

इस नए राज्य का सैनिक-संघटन दु्यों का जाल विछाकर किया गया था। इनमें से 
कुछ तो बीजापुर के अ्रधिकारियों हारा चनवाए हुए पुराने दुर्ग थे, जिन पर शिवाजी ने 
क़ब्जा करके उन्हें सुधारा था भर कुछ स्वयं शिवाजी ने अपने राज्यक्षेत्रों के सामरिक 
नाकों पर बनवाए थे । प्रत्येक दुर्ग का रक्षकषदल एक मराठा सेनानायक के मातहत 
होता था, तोपों, दास्त्रास्थों की देखभाल की जिम्मेदारी प्रभु जाति के एक व्यक्ति पर 


प८ विद्रोह का महावीर 


होती थी और प्रशासक एक ब्राह्मण होता था। प्रत्येक दर्गे के बाहर बसाए गए 
गांवों में ग्रोद्ली जातियों के कवायली रहते थे, जिनसे आक्रमण की सचना मिलती 
रहती थी । 

शिवाजी की इच्छा रायगढ़ के किले को अजेय बनाने की थी, क्योंकि रायगढ़ , 
उसकी राजधानी थी । इसलिए उसने और क़िलों की अपेक्षा इस पर ज़्यादा ध्याव 
दिया । उसे जब इस वात का भरोसा हो गया कि सारी क़िलेबंदी कर ली गई है तो वह 
मन ही मन प्रसन्न हुआ कि फाटक के दो भीतरी संकीर्ण द्वारों को छोड़ कर भीतर श्राने 
का कोई रास्ता नहीं रह गया, तभी एक किसान औरत ने यह प्रमाणित कर दिखाया 
कि उसका ऐसा सोचना ग़लत था। उस औरत का नाम हीरांकंणी था श्रौर 
दुर्ग-रक्षक सैनिकों के हाथ दूब बेचने वह रोज रायगढ़ आती थी । वह उन गगन- 
चुंबी प्राचीरों के नीचे स्थित एक गांव में रहती थी और रात होते-होते अपने घर 
लौद जाती थी । एक दिन सायंकाल वह दुगे में देर तक घूमती रह गई और जब 
दुर्ग-द्वार पर पहुंची तो उसे बन्द पाया। उसके अनुनतय-विनय करने पर भी द्वार-रक्षकों 
ने उसके लिए द्वार न खोला । घर पर उसके एक चन्‍्हा बालक था; उसे सारी रात 
अकेला और भूखा छोड़ देने की कल्पना मात्र ने उसे साहसपूर्ण काम करने को विवद्य 
कर दिया । रात के उस घोर अंधेरे में वह उन प्राचीरों पर चढ़ कर उन्हें पार कर गई, 
जिन्हें शिवाजी की सघी हुई आंखों ने अलंघ्य माना था और अपने घर सुरक्षित पहुंच 
गई । शिवाजी को इस बात की जानकारी हुई और उसने उस वीर रमणी को बुला कर 
पुरस्कृत किया। मोचेंबन्दी के उस हिस्से के बचाव के लिए एक मीनार बनवाई गई 
जिसका नामकरण, उस ग्वालिन के अदम्य साहस के स्मृति-स्वरूप “हीराकणी- मीनार' 
रखा गया । इसके भग्नावशेषों में शव भी यह नाम अंकित है । 


ग्यारह॒वां परिच्छेद 
औरंगजेब के बीजापुर-अभियान के समय शिवाजी ने उसके पीछे से अहमदनगर पर 
जो आक्रमण किया था, उसे औरंगज़ेव भूल न पाया था। अब जब वह मुग़ल साम्राज्य क 
अपरिमित साधनों का स्वामी बना तो उसने शिवाजी को सज़ा देने का निदचय 
किया । १६६३ में उसने साम्राज्य के प्रधान जागी रदार, अपने मामा शायस्ता था 
को एक लाख अब्वारोहियों, पठानों के एक स्थायी सैन्यदल और तोपखानों की एक 


| ! विभिन्‍न जातियों के अधिकारियों को नियुक्त करने से किसी दुरभिसंधि 
में एक-दूसरे का सहयोग असंभव सा था । 


नायक घ्€्‌ 


लम्बी कृतार के साथ दक्षिण रवाना होने का हुक्म दिया । इस तरह शिवाजी ने बीजापुर 
के साथ सुलह की ही थी कि उसे मुग़लों की विश्ञाल सेना के साथ लम्बे युद्ध में जुझना 


पड़ा, जो बीजापुर की अपेक्षा अधिक विकट और दुर्जेय झत्रु थे । 

फरवरी के अन्त में मुग्रल सेना ने शिवाजी के झासन-क्षेत्र में प्रवेश किया । 
मराठा सैन्यज्ञक्ति उस समय संख्या में दस हज़ार से अधिक न थी और खुले मैदान में 
मुत्रलों से बम कर लोहा लेना उनके बूते के बाहर की वात थी । शिवाजी पर्वत-अ्देशों 
में चला गया, किन्तु उसके अस्थायी अश्वारोहीदल साम्राज्य की सेना के अगल-वग़ल 
छिप कर मौका मिलते ही मटके हुए अ्रश्वारोहियों को मार गिराने और सामानों से 
लदी गाड़ियों पर लूट-पाट करने लगे । मुसल और मराठा अद्वारोहियों की कभी-कभी 
मुठभेड़ भी हुई, जिसमें प्राय: मुग्रल ही जीते और मुगल सेना वेरोकठोक आगे बढ़ती गई । 
बड़ी संख्या के कारण उसकी गति धीमी थी । मई के अन्त तक पूना पर हमला बोल दिया 
गया और शिवाजी को वह नगर छोड़ना पड़ा, जहां उसने अपनी वाल्यावस्था विताई 
थी। शिवाजी ने पहले-पहल उस नगर की जन-शून्य देखा था और दादाजी की सुव्यवस्या 
के फलस्वरूप ही वह सावन-सम्पन्न बना था । शायस्ता खां ने विजयोल्लास के साय 
नगर में प्रवेश किया और उसने यह समझ लिया कि लड़ाई की पहली मंजिल तय हो 
गई। उसने सोचा कि उसने मराठों को पर्वत-प्रदेशों में मार भगाया है और वरसात 
बीतने पर उनका पीछा करके वह उनकी जड़ खोद देगा | कितु बरसात के कुछ पहले शुरू 
हो जाने के कारण मुग़लों की झागे की सारी सैन्यसंबंधी तैयारियां ठप्प पड़ गई। 
शायस्ता खां पूना के रंगमहल में रहता था, जिसे दादाजी ने शिवाजी और उसकी माता 
के लिए उनके बीजापुर से लौटने के वाद वनवाया था । अपनी बेसब्री पर किसी तरह 
काबू रखकर शायस्ता खां रंगमहल की वड़ी-बड़ी खिड़कियों से, छप्पर भ्रौर सपरैलों पर 
पड़ती हुई; रास्तों की मिट्टी को मय कर कीचड़ बनाती हुई और खरपातों से बनी 
महल की दीवारों से टकराती हुई मूसलाधार वर्षा को देखा करता । 

अपनी अधीरता में अपने बड़प्पन की मावना को भूल कर उसने झिवाजी को पर्वत- 
प्रदेशों से बुलाने का एक निष्फल प्रयत्न किया । उसने शिवाजी को एक फ़ारसी 
दोहा लिख भेजा कि पहाड़ों में छिपे रहना वन्दर-सरीसी कापुरुषता हैं श्ौर वह पुरुष 
की तरह मैदान में आने की हिम्मत वयों नहीं करता । झिवाजी ने उस दोहे का मुंह- 
तोड़ जवाब दूसरा दोहा लिख कर दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि “बन्द्र-सरीखी 
कुछ प्रवृत्तियां उसमें ज़रूर हैं, किन्तु साथ ही शायस्ता खां को उसने याद दिलाई कि 
प्राचीन हिन्दू कथाओ्रों के अनुसार बन्दरों ने ही रावण की सोने की लंका का सर्वेनादर 


जप 


किया था । वदमिज्ाज शायस्ता खां को यह जवाब जरा भी न भाया झौर उसे शी धर 


जे 
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ही इस वात के लिए भी पछताना पड़ा कि उसने शिवाजी को पहाड़ों से वाहर निकलने 
के लिए क्‍यों ललकारा था । ॥ 
एक प्रसिद्ध गायक पूता के एक मन्दिर में संत तुकाराम के भजनों को गानेवाला 
था। शिवाजी को इसकी सूचना मिली । लगातार चलनेवाली लड़ाइयों में बुरी तरह 
लगे रहने पर भी मधुर गीतिकार तुकाराम से होनेवाली अपनी मुलाक़ात की उसे याद 
- थी। एक प्रसिद्ध गायक से उ्की कविता सुनने की इच्छा उसके मन में सहसां जाग 
उठी क्योंकि तुकाराम की कविताओं ने शिवाजी को सदा प्रेरणा दी थी । अपने राज्य - 
के अधिकारियों को खबर दिए विना उसने भ्रपचा शिविर छोड़ दिया और गोघूलि-वेला 
तक मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गया । - ह 
«..  पूना के सभी रास्तों पर किसी भी आकस्मिक आक्रमण से बचने के लिए सशस्त्र 
पहरा बैठा दिया गया था, क्योंकि शिवाजी की कायरता का मखौल उड़ाने के बावजूद 
शायस्ता खां उसके छल-वल से पूरी तरह घवड़ाया हुआ था । पहरेदारों से बचते हुए 
शिवाजी किसी तरह नगर के अंदर दाखिल हो गया । उस मंदिर में, जहां भजन ग्राया- 
 जानेंवाला था, वह आंगन में बैठे हुए जन-समूह के बीच पलथी लगा कर बैठ गया । 
उस अंधकार में वह पगड़ी लगाए वैठा था जिससे आस-पास के लोग उसे पहचान न 
सकें। किन्तु वाज़ार से होकर आते हुए उसे किसी ने पहचान लिया था और वात की 
बात में यह बात फैल गई | सभी जगह हिन्दू-जचता एक-दूसरे से कानाफूसो करने 
लगी कि शिवाजी नगर में है । अ्रफ़॒ग्ान सैनिकों के एक दस्ते को इसकी खबर मिली 
ओर उसने मन्दिर को चारों ओर से घेर लिया । उन सैनिकों ने अपती पीठ भ्रपने आप 
ही ठोंकी कि अब वे मराठा बंदी को शायस्ता खां के सामने पेश करेंगे और उन्हें 
खासा इनाम मिलेंगा । 
मन्दिर में एक चौकी पर आसन जमाए गायक भजन गा रहा था। तुकाराम 
की कविताओं को पूना के मन्दिरों में गाते हुए गायकों को आज भी देखा जा सकता हैं । 
नेदी की दीपशिखा के सम्मुख उसका सिर छायाचित्रित-सा लगता था और वह श्रपने 
दाएं हाथ से घुटने पर रखे हुए एकतारे के तारों को अपनी लय॒-तान से मिला रहा था । 
उसी समय किसी ने यह ख़बर दी कि अफ़ग्ानों ने मन्दिर घेर लिया हैं। भय से 
मन्दिर में सन्नाटा छा गया । शिवाजी को उनके आने का कारण मालूम था और वह 
जानता था कि अभ्रव उसके निकल भागने का कोई रास्ता नहीं कि अल 
है । वह चुपचाप बैठा रहा । गायक ने भजन समाप्त किया । बैठी हुई जनता ने काना- 
फूसी करता आरम्भ किया कि अफ़ग्रान लौट गए । मंदिर का आंगव सूना हो गया 
और मन्दिर के खंभों की कतार पर मशालों की छाया की मंदज्योति विखर गई। 


नायक ६१ 


आर सम्पूर्ण वातावरण में नीरवता व्याप गई | इतनी आसानी से छुटकारा मिलने के 
कारण शिवाजी आइचर्यचकित हुआ और उसने अपनी राह पकड़ी । रास्ते में उसे कोई 
श्रफ़गान दिखाई नहीं पड़ा । 

मराठा किवदन्तियों के अनुसार जिस समय अफ़ग़ानों ने मन्दिर में प्रदेश करना 
चाहा, उसी क्षण कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बग्नल के दरवाज़े से निकल कर मार्म 
से होती हुई विलीन हो गई । अफ़ग़ानों ने अपना शिकार चंगुल से निकलता जान कर 
होहलला मचाया, किन्तु बह आकृति तेज़ी के साथ आगे बढ़ती गई । अफ़ग़ानों ने अपने 
दल-वल के साथ उसका पीछा किया, किन्तु वह रहस्थमय श्राकृति उनके हाथों से निकल 
गई। श्रव चाहे यह संयोग की बात रही हो या (जैसा कि मराठों का विश्वास है) 
किसी दँवीशवक्ति ने रक्षा की हो, शिवाजी सकुशल अपने शिविर.लौट गया । अपने इस 
करतव के वाद शिवाजी एक वार फिर पूना आया । 

पूना नगर से न कोई हिन्दू बाहर जा सकता था और न कोई बाहर से नगर में 
थ्रा सकता था। नगर के चारों ओर की दीवारों और फाटकों पर रात-दिन कड़ा पहरा 
रहता था । किन्तु ऐसे अवसर भी आते थे, जब इस प्रकार के प्रतिवन्धों को ढीला कर 
दिया जाता । उदाहरण के लिए मुगल सैन्यदलों के हिन्दू सैनिकों श्लीर मगर 
की हिन्दू जनता के बीच विभेद रखना आवश्यक था, क्योंकि नगर के हिन्दुओं पर शिवाजी 
के समर्यक होने की शंका की जा सकती थी । मुग्नल सेना के कुछ हिन्दुओं ने पूना 
के मुगल प्रशासक से अपने किसी हित-मित्र की वारात के लिए नभर-प्रवेश की आजा 
भांगी । हिन्दुओं की विवाह-प्रथा के अनुसार इसे अनिवार्य समझ कर उसने इजाजत 
दे दी । इजाजत मिलने के वाद हिन्दू सैनिक कृतज्ञता-ज्ञापन करते हुए लौट गए । 

संब्या होते-होते बारात नगर के द्वार पर आ लगी । सबसे आगे घोड़े पर सवार दूल्हा 

सुनहले शाल में लिपयटा और फूल-मालाओं से से हुए सिरमौर के कारण 
प्लुका हुआ था, जिससे उसका पहचान में श्राना मुदेकल था। उसके पीछे वाजे-गाओे 
के साथ संगीत-मण्डली थी और सबसे अन्त में अवसर के अनुकूल पोशाक पहले वर के 
हित-मित्र और अतिथि हँसते-बोलते था रहे थे । पहरेदारों ने सहज भाव से वारात को 
नगर के अन्दर आने दिया । 

कुछ क्षणों के बाद ही मुग़्ल अश्वारोहियों का एक दल, कुछ मराठा रपबंदियों 
को धक्का देकर आगे बढ़ाते और निर्देयतायूत्रक पीटते हुए सामने आया पहरेदारों 
के चिल्ला-कर पूछने पर उन्हें किसी छिट-पुट लड़ाई की वात बताई गई--- बाहरी 
चौकियों पर मराठे सैनिकों का आक्रमण या पर्व॑त-प्रदेशों पर मृगल सैनिकों का घावा--- 
जिसमें एक क्षीण प्रतिरोध के वाद मराठों ने ब्रात्म-समर्पण कर दिया । पहरेदारों ने 
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हँसते हुए उन अश्वारोहियों को वधाइयां दीं, जो नगर की ओर चले गए और उनके 
आगे-आ्रागे हिम्मत हारे हुए रणबंदी लड़खड़ाते हुए गए। . 
शीघ्र ही रात हो गई और नगर के फाटक वन्द कर दिए गए । नगर के किसी एकांत 
स्थान में वाराती, साम्राज्यीय अश्वारोही और मराठा रणवंदी मिले और उन्होंने अपनी 
नक़ली पोशाकें उतार फेंकी । यह लिखना आवश्यक नहीं कि ये शिवाजी के ही सैनिक 
थे। स्वयं शिवाजी ने मुग़ल प्रशासक से निवेदद किया था और वह एक नव॒क़ारची के 
रूप में वारात के साय था । यह एक अंधियारी रात थी, एक लेखक के अनुसार-- 
“उतनी ही काली जितना काला शिवाजी का दिल था ।” कुछ देर बाद जोर से बूंदें 
पड़ने लगीं, फिर मौसम के अनुसार अनवरत, और मूसलाघधार वर्षा ! निर्धन वस्तियों 
के टेढ़े-मेड़े संकीर्ण पथों से होते हुए शिवाजी, अपने साथियों के साथ उस नदी तट: के 
समीप आया जहां, उसका पुराना आवास, रंगमहल, रात्रिकालीन गहन अंधकार 
में घुंधघला-सा दिखाई पड़ा । वे क्षण भर आहट लेने के लिए रुके रहे । 
घनवोर वर्षा के कारण वाढ़ आ जाने से नदी की धारा भयंकर रूप से उमड़ 
पड़ी थी । उस पर पड़ती हुई वर्षा की बूंदें सन-सन की आवाज पैदा कर रही थीं। 
मराठों के पहुंच आने की व्वनि उस बाढ़प्रस्त धारा की दहाड़ में छिप गई होगी । 
रंगमहल में किसी प्रकार की उत्तेजना का ओभास उन्हें नहीं मिला, न किसी प्रकार 
की आवाज़ ही हो रही थी और न ही कोई रोशनी दिखाई पड़ रही थी । पहरेदार भी 
मूसलावार वर्षा के कारण अपने आवासों में दुवक गए होंगे । जब शिवाजी बाग्न से 
होकर दीवार पर चढ़ गया, तब भी उसे किसी ने नहीं ललकारा । रंगमहल 22002 
पहुंच जाने पर शिवाजी का दांव मज़बूत हो गया, क्योंकि वह महल के कोने-कोने 
से परिचित था । उसने अपने अनुवर्तियों में से अधिकांश को वाग्म में ही ठहर जाने का 
श्रादेश दिया और बीस व्यक्तियों के साथ सरकते हुए प्रमुख दरवाज़े के पास पहुंच गया । 
वहां उसे रोशनी दिखलाई पड़ी । महल के कुछ खोजे ऊंपते हुए गप्प हांक रहे थ। एक 
छाया की तरह दीवार के सहारे सरकते हुए शिवाजी धीरे-घीरे रसोईघर के दरवार्य 
तक पहुंच गया। कुछ रसोइये सवेरे का भोजन तैयार कर रहें थे। दरवाजे की कुंडी 
संदर से चढ़ी हुई नहीं थी । शिवाजी नें हल्के हाथों से घक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया । 
दरवाज़े की ओर पीठ किए रसोइये भोजन पंकाने के वर्तनों पर झुक हुए थे। मराठ 
रसोइयों पर टूट पड़े और उन्हें पछाड़ कर उन्होंने उनके गले घोंट दिए ।-यह सारा 
काम पल भर में हो गया । उनमें से कोई भी चिल्ला नसका। 
शिवाजी को याद आया कि रसोईवर और प्रधान शयन-कक्ष के बीच एक कच्ची 
दीवार है। शिवाजी ने इसी कमरे में झपनी वाल्यावस्थां विताई थी । अवश्य ही उस कमरे 
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में इस समय दायस्ता खां सो रहा होगा । शिवाजी ने वाग्र से झौजार लाने के लिए 
अपने आदमी भेजे । कुदालों और गैंतियों से दीवार में एक बड़ा-सा छेद बनाया गया । 
शायस्ता सा का एक अनुचर दीवार से अपनी खाट लगाए सो रहा था और गैतियों की 
हल्की ठांय-ठांय से वह जय पड़ा। उसने अपने स्वामी के पास दौड़ कर उसे जगाया । 
शायस्ता खां अपनी आंखें मलते और जम्माई लेते हुए विस्तर पर उठ वैठा । चींद से ग्रमी 
उसकी पलकों झुक रही थीं और अपने झनुचर के संशय से वह चिढ् गया। वावचीडाने 
में ब्रावाज़ ? “अवे ! यह जरूर वावर्चियों का गोरगुल होगा ।” एक क्षण ठहर कर बह 
ठक्क-ठक की आती हुई हल्की-सी आवाज़ सुनता रहा । फिर गुस्से से उसने कहा कि“वह्‌ 
तो घोड़ों के खुरों में साईस नाल ठोंक रहा है ।” वचकाने ढंग से डर कद उसे जयाने 
के लिए उसने उसे गालियां दीं । वुड़बुड़ाते हुए वह फिर लेट गया और नींद लेने की 
कोशिंग करने लगा । एक क्षण वाद ही मराठे दीवार में घुसने लायक छेद बना चुके थे । 
हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी उस कमरे में घुस आया झौर झायस्ता खां पर टूट 
पड़ा । आकस्मिक शी घ्रता के साय भायस्ता खां ने अपना विछावन समेट लिया और 
शिवाजी का वार चूक गया । केवल अंगूठा हाय से श्रलय हो गया । दूसरे ही क्षण एक 
प्रनुचर ने उस दीप को, जो कमरे में मन्द-मन्द ज्योति फैज्ा रहा था, ज़मीन पर गिरा 
दिया और उस अंधेरे में शायस्ता खां अन्त:पुर में घुस कर वांदियों के वीच छिप गया । 
कुछ मराठों ने उतका पीछा किया श्रीर श्रनजाने, उन दांदियों में से दो-चार के टुकड़े 
टुकड़े कर दिए । शायस्ता खां का बेंठा अपने पिता की सहायता के लिए दौड़ा 
और मौत के घाट उतरने से पहले उससे अपनी श्रवीरता का अच्छा परिचय दिया । 
बेटे के बीच में त्रा जाने से पिता को वच निकलने का सुश्रवसर मिल गया। मुग्रलों 
ने उसे रंगमहल से वाहर निकाल कर छिपा दिया । 

सारे रंगमहल में हंगामा मच गया । वदहवास खोजों ने पहरेदारों को बुलाने के लिए 
चीखते हुए, नगाड़ों की वेतरह पीटना झुरू किया। किन्तु जब पहरेदार महल में पहुंचे 
तब उन्हें कोई भी नहीं वत्ता सका कि झत्रु कहां थे, कितने थे, और वे कौन थे ? 
पहरेदारों ने आकर वदहवासी' और बढ़ा दी, क्योंकि अंधेरे वरामदों की ओर तेजी 
से दौड़ते हुए उन्होंने डरी हुई औरतों को रोंद दिया और ग्रफ़तत में महत के 
नौकर-चाकरों पर हमला कर बैठे । 

शिवाजी की शेप सेना, जो वाग्म में रह गई थी, सूचना पाते ही महल के दरवाज़े 

की भ्ोर तेजी से बढ़ी । खुश्षियों से भरी ऊंची आवाज में, “पहरेदारी करने का कैसा 
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निराला ढंग है” कहते हुए मराठा सैनिकों ने सोते हुए पहरेदारों को काट डाला। 
अधिकांश सैनिक रंगमहल का कोना-कोना छानने लगे, तीन-चार मराठे आराम दरवाजे 
के ऊपर बने कमरे में पहुंचे । उन्होंने शायस्ता खां की गानें-वजानेवाली मंडली 
को जगाया और उनके सीने पर तलवार की नोक रखकर उन्हें अपने-अपने वाजें 
संभाल कर-ऊंची-से ऊंची आवाज़ में दमदमे बजाने को कहा । वहरा कर देनेवाले 
खुशियों से भरे शोरणुल में गड़बड़ी वर्दाइत के वाहर होने लगी । रंगमहल के चारों 
ओर हक्के-वक्‍्के से खड़े मुगल सैन्यवलों की समझ में यह नहीं श्रा रहा था कि 
सही वात क्या थी । 
इस बीच शिवाजी ने एक मुगल सामंत को खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश 

करते देख लिया और उसे जश्ञायस्ता खां समझ कर मार गिराया । इसके वाद शिवाजी 
ने अपनी सेना इकट्ठी की ओर रंगमहल को संपूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त छोड़ कर 
टेढ़े-मेढ़े मार्गों से होता हुआ नगर के फाटकों की ओर चल पड़ा । वहां पहुंच कर मराठे 
पहरेंदारों पर पिल पड़े । शिवाजी ने तलवार के एक वार से उस लड़ाकू हाथी की 
सूंड काट डाली, जिसकी सामने लाकर पहरेदारों ने मराठों का रास्ता रोकना चाहा 
था। इस तरह फाटकों को पार करते हुए मराठे अ्रंधेरी रात में खो गए | 

नगर के वाह्मांचलों में दस हज़ार सशस्त्र मुगल अश्वारोहियों का पड़ाव था ) 
क्षिवाजी के आक्रमण की सूचता मिलते ही अधिकारियों ने मराठों का पीछा करने श्रौर 
उनके छक्के छुड़ाने की आज्ञा अपने अश्वारोहियों को दी। नग्राड़ें पर चोट 
पड़ते ही अश्वारोही अपने-अपने शिविरों से निकल पड़े ! कुछ ही क्षणों में हजारों 
की संख्या में घुड़सवार, पहाड़ियों की ओर जानेवाले रास्ते पर चल रहे थे। शिवाजी 
ने ऐसा अनुमान पहले से ही किया था और दांव-धात की नीति एकवार उसने 
फिर बरती । एक झाड़ियोंवाली जगह पर उसने अपने सैनिकों को टिकृया, जिससे 
होकर वह पर्वतीय मार्ग जाता था। उसने आदेश दिया कि श्त्येक वृक्ष से एक जलती 
हुई मशाल बांध दी जाए। जब मग़लों ने अपने मार्ग के दोनों ओर उन मशालों से 
लपटें निकलती देखीं, तो उन्होंने अपनी वागें थाम लीं और इकट्ठे होकर विचार करने 
लगे। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि समस्त मराठा सेना अवश्य ही यहां से कुछेक सी गज 
की दूरी पर पड़ाव डाले हुए है। ऐसी हालत में उन्होंने आक्रमण करने का साहस 
करना व्यर्थ समझा और इसकी सूचना देने पूत्ता की ओर मुड़ गए। 

लगता है, शिवाजी के इस आकस्मिक आक्रमण से शायस्ता खां की विचारशबिति 
नष्ट हो गई थी । प्रात:काल जब समस्त अधिकारीवर्ग उसका अगूठा कट जान की बात 
सुनकर अफ़सोस जाहिर करने आया तो वह गुस्से के मारे चुप्पी साथे होठ चबाता 


सचायक ह्न्‌ 


रहा । सहसा उसकी आंखें जोबपुर के महाराजा पर टिक गईं, जो साम्राज्य के राजमक्त 
क्षेत्राधिकारी के रूप में मुग़ल सेना का साथ दे रहा था और वह अपनी कायरता और 
लायरवाही के लिए राजपुत राजात्ं को दोषी ठहराता हुआ उन पर बरस पड़ा। 
“जव दुश्मनों ने मुझपर हमला किया था, उस वक्‍त क्या तुम भूल गए थे कि तुम शहंशाह 
की तावेदारी में यहां आये हो ?” यह सुन कर जोधपुर के महाराजा ने तत्काल उसका 
कमरा छोड़ दिया और गुस्से में रंगमहल से बाहर आ गया | इसके वाद विद्तरी हुई 
सेनाम्रों के साय, तोगखानों को साय लिए बगैर ही, (क्योंकि मूसलावार वर्षा के कारण 
तोपखानों को थागे बढ़ाना असम्भव था) शायस्ता खां ने पहाड़ियों की श्र कूच कर 
दिया | कूच करने से पहले उसने उन पवव॑त प्रदेशों की स्थिति तक की जानकारी नहीं 
की। कुछ मराठा तोव ची अपनी तोयें झाड़ियों में छिपाए हुए थे और जत्र उन्हें मुग़ल सेना 
का हरावल कुछ गज़ों की दूरी पर दिखाई पड़ा, तो उन्होंने गोले वरतसाने शुरू कर दिये । 
मुगल सैनिकों की लाझों से घरती पट गई ओर शायस्ता खां का हायी भारा गया । 
घबड़ाहट से लड़खड़ाती हुई मुग़ल सेना पीछे हटने लगी, किन्तु मराठा घुड़सवारों के 
एक दल ने, शिवाजी का जयबोप करते हुए उनका भी सफ़ाया करना शुरू किया । 

अपने छिन्न-भिन्न सैन्यदलों के साथ किसी तरह जान वचाने की कोशिश करता 
हुआ शायस्ता खां भागा । रास्ते में विशध्वासघात और राजद्रोह से सम्बन्धित 
कई मुहावरे बुड़-बड़ाते हुए वह सुना गया। उसके पूना पहुंचतें-पहुंचते संघ्या हो 
गई थी। गुस्से से जलते हुए उसने पीछे मुड़ कर देखा कि पहाड़ियों के प्रत्येक 
शिखर पर विजयी मराठों ने आग जला रखी थी श्ौर जैसे-जैसे वे उन पर 
अधिक इंबन रखते थे, अग्निशिखाएं गोधूलिकाल की लाली में चमक पैदा करती 
हुई आकाश को ओर बढ़ रही थीं । 

शायस्ता खाँ ने रंगमहल में कुछ दिनों तक एकान्तवास किया । उसके बाद 
पूना छोड़ने का हुक्म देने के लिए ही वह बाहर निकला । 

शिवाजों के इस अतुल पराक्रम से दिल्‍ली के मुगल विस्मित हो उठे। अंघ- 
विश्वासियों के अनुसार शिवाजी एक जादूगर था। एक अंग्रेज़ प्रतिनिधि ने लिखा 
कि “ऐसी ख़बर मिली हूँ कि शिवाजी हवा में उड़ता रहता हैं और उसके पंख 


! शिवाजी की मृत्यु के बाद इसकी नक्॒ल एक मराठा कप्तान ने की थी । 
वह दो हज़ार सैनिकों के साथ साम्राजीय शिविर पर टूट पड़ा था और औरंगजेब 
के शिविर में पहुंच कर उसने पाया कि शक्‍कों औरंगजेब जाग रहा था। वह 
शिविर के स्वर्ण-स्तंभों को अपनी दिजय के स्मृतिस्वरूप लेकर लौट पड़ा | 


'र६ विल्लेह का महावोर 


भी हैं, अन्यथा उसके लिए असम्भव है कि एक समय में ही वह कई स्थानों 
पर मौजूद रहे । उसके अनोखे करतवों के कारण उसकी चर्चा समाज के हर क्षेत्र 
में हुआ करती ह ।” हे | 
गोप्ना के पुत्तेगाली भी शिवाजी के साहसिक कार्यों से सम्बन्धित इसी तरह की 
बिस्मयजनक वातें करते थे। सेवोर द गार्दा नें लिखा है कि “यह अभी तक स्पष्ट 
चहीं हो पाया कि शिवाजी अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा देता 
है या वह एक जादूगर है अयवा राक्षस” | 
शायस्ता खां की इस ग्रपमानपूर्ण विफलता के कारण दिल्ली दरवार को बहुत नीचा 
देखना पड़ा । सल्तनत के सबसे बड़े जागीरदार के ग्रंगृठा कटने और बांदियों के 
' बीच शरण लेने की विवशता को लेकर बाज़ार में (जहां झाहज़ादा दारा की स्मृत्ति 
अभी तक अक्षुण्ण थी) लोगों ने हँसी उड़ाना शुरू किया । औरंगजेब मे रूखी 
जवान में अपने मामा को पत्र लिखा और उसे दक्षिण से वापस बुला कर बंगाल का 
सुबेदार बना दिया। भ्रतिष्ठा की दृष्टि से यह निम्पषद था । वहां की जलवायु 
अच्छी न थी । यों लूट-पाट करने के खयाल से यह सूबा बहुत भ्च्छा था । 
“ज्ाने-पीने की सुविवा रहने के वाद भी इसे नरक” कहा जाता था । अंग्रेज 
इतिहासकार ने शायस्ता खां के प्रति थोड़ी समवेदता प्रकट की है, किन्तु ऐसा 
लगता है कि वह उसके योग्य नहीं था । अपनी मूर्खेतात्रों के कारण उसे दक्षिण 
की लड़ाई में हँसी का पात्र वनना पड़ा था, बंगाल में भी वह अपने लुटेरेपन के 
लिए इतना कुख्यात हुआ कि आजतक उसका वाम लुटेरे के रूप में याद किया 


जाता है ।* 
सम्राट्‌ ने अपने लड़के मुअज्जम को शायस्ता खां के बदले दक्षिण का 


सूवेदार बनाया । 


._  दे० सेवन लिखित “मिलिटरी सिस्टम ऑफ दि मराठाल” । पूृता में 
शिवाजी के दो अवतरणों में से दूसरे के विषय में मराठा इतिवृत्तकार ही नहीं, वर्निए 
और मनुचो जैसे दो समकालीन यूरोपीय भी जिक्र करते हैं। पहले के लिए तो 
मराठा गाथाएं हो प्रमाण हैं, जिसको संशयशील व्यक्ति मिथुया मान सकते हैं फिर भी 
मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया है कि प्रत्येक मराठा का इसमें विश्वास है । 

2 अप्रिय अधिकारियों के लिए यह शब्द एक गाली के रूप में प्रयोग 
किया जाता है, जैसा कि उत्तरी पद्चिमी भारत में नादिर शाह के लिए आज भी 


इसी शब्द को इस्तेमाल होता हैं । 


नायक 8९७ 


उसके साम्राज्य के भविप्य के लिए यह य्यादा हितकर होता थदि भौरंगर्जब 
स्वयं दक्षिणों सेता की कमान अपने हाथों में लेता, क्योंकि वह एक सुयोग्य , 
सेनावति था । झाहजादा मुशञ्रज्यम काहिल और आरामपसन्द था--शिकार 
अर पोलो में उसकी विशेष अभिरुचि थीं। किन्तु श्रौरंगजेव की खतरनाक बहन 
सोशनआरा, जिसकी साज़िशों ने दारा को शिकस्त दी थी, कश्मीर जाने को उतावली 
थी और शोर॑ंगजेव इसको कल्पता भी वे कर सकता था कि मराठा चुद्ध, जो 
उसके साम्राज्य के लिए एक वाधूर वततेवाला था, इतना महत्त्वपूर्ण हो जाएगा कि 
उसे अपनी बहन को स्वगं-सुपमापूर्ण कश्मीर ले जाते का वचन भंग करना पड़ेगा । 
संभवत: एकमात्र व्यक्ति, जिस पर औरंगजेव स्नेंहभाव रखता था, रोशनभारा 
थी ( श्रौरंगजेव की विशुद्धिवादी प्रवृत्तियों के विपरीत वह आडंवर श्रौर विलासिता 
की ओर प्रवृत्त थी । वह जब भी सार्वजनिक स्थलों पर जाती, एक वर्मा हाथी 
पर श्रासीन होती, जिसके हौदे से वुहदाकार घंटियां लटकती रहतीं। हौदा नीलवर्ण 
मणियों से अ्लंकृत सोने का बता था, जिसमें छोटी-छोटी जालीदार खिड़कियां 
और रेशमी चंदोवे लगे हुए थे । घुटने टेके वांदियां अविश्वांत मयूरपंख झलतीं श्र 
उसके हाथी के दोनों श्रोर सड़कीले कपड़ों में खोजे घुड़सवारों करते, जो चांदी 
के बल्‍लम लिए हुए होते और पीछेनीछे लगे रहनेवाले खुशामदियों की एक जमात 
बड़े-बड़े दंड लिए श्रागे का रास्ता साफ़ करती और साथ चलनेवाली सहेल्ियां 
पीछे हाथियों पर चलतीं | कभी-कभी यह सारा जलूस साठ भव्य श्रलंकारों 
से युक्त हाथियों और आागे-पीछे अश्वारोही परिचारकों से लैस रहता । यहां तक कि 
छिद्रास्येषी वचनिए तक पर इसका असर पड़ा--“ यदि मैं इस शाही प्रदर्शन फो 
दार्शनिक उदासीनता के साथ न देंखता होता ”, उसने लिखा तो में भी अधिकांश 
भारतीय कवियों के सम्रान कल्पना की उड़ानों में खो जाता। ये छवि इसका 
वर्णन यों करते हैं मानो हाथियों की कतार श्रप्सराओं को ले जा रही है भौर 
उन पर हल्के-से पर्दे उन्हें बुरी नजरों से बचाने के लिए पड़े है ।” 
बनिए सज्ाद की कश्मीस्यात्रा में साथ गया था शौर यद्यपि उसे गर्मी 





/ बहू जानना चाहता था कि कश्मीरी सचमुच यहूदी हैं या नहीं, क्योंकि 
उम्र प्रदेश में प्रचलित 'मूसा' और “सुलेमान' नामों से वह बड़ा प्रभावित हुआ वा । 
दसवीं शताब्दी से हो यहूदी व्यापारी वहां आते-जाते थे, जैसा कि प्रत्वेडनी मे अपनी 
फद्मीर-यात्रा के विवरणों में लिसा है । परन्तु इस विषय पर आधुनिक सिद्धान्तों फे 
बावजूद भी यह सही तोर पर कहा जा सकता हैं कि कश्मीरी महुदी नहीं हैं । 


कम विद्रोह के महावीर 


और यात्रा की असुविधाओ्रों तथा बहुत घीरे चलने से ज्िकायत थी, किन्तु साम्रा- 
ज्य शिविर के सैन्याडंवर से वह प्रभावित हुआ । सम्राट का शिविर सिन्द्री 
रंग का था, जिसका अन्तर्पट छापेदार रेशमी कपड़ों पर किमखाब का काम किया 
हुआ और “रंग-विरंगे सोने-चांदी के वेल-बूढे कढ़े ऊपर से नीचे तक लंटकते हुए 
. सादन के साथ नीचे दूर तक लटकती हुई रमणीय झालरों से युक्त था । 
-: राज-चिंह्ृवाहक अपनी रमगीयता में उत्कृष्ट थे और दिन भर शिविर को घेरे रहते 
थे। इनके हाथ में मुग़ल राजसत्ता के चिह्न, चांदी की दो मछलियां, दो नाग, 
सोने की तुला, सग्र्व आदेश देती हुई ऊपर को उठी दो खुली भुजाएं और 
सम्राट का निजी पदवी-चिह्न, सूरज पर अपनी छाया फेंकता हुआ उन्नत 
शिर बैठा एक वनराज था । गोधूलि वेला बीतने पर कायदे के भ्रनुसार राजसी 
ठाठ-बाठ में जागीरदार वादशाह औरंगज्ेव को सलाम करने जाते, “रात्रि में दृष्टि- 
गत होनेवाला तिमिरावृत एक भव्य और वैमवपूर्ण दृश्य, शिविरों की लम्बी 
पंक्तियों से होकर जाते और आते हुए इन सामंतों का मार्ग-निर्देशन करती 
हुई मशालों की लम्बी कतार इन सामंतों के शिविरों के भीतरी हिस्से 
मछलीपदूटम के बने सिल्क के थे, जिन पर सैकड़ों तरह की फूल-पत्तियां वनी 
हुई थीं।” -. रे 
पूर्वी एशिया की यात्राओ्ं की त्तह इस यात्रा की प्रगति तो धीमी थी हो, 
वीच-बीच में शिकार में लग जाने के कारण औरंगजेब की इस यात्रा में देर 
भो होती गई । औरंगजेब भी अपने राजवंश की परम्परा के भ्रनुसार शिकार का 
शौकीन था, किन्तु अपनी विशुद्धिवादी वृत्ति के अनुसार वह शिकार को मनोरंजन 
मात्र नहीं समझता था । उसके इतिवृत्तकार ने इसका स्पष्टीकरण किया है--- 
“वादक्लाह शिकार क द्वारा अपनी जानकारी वढ़ाते हैँ, शिकार के इन अवसरों 
पर वह अपनी प्रजा की स्थिति को जानने में लगे रहते हैं। ऐसे महत्‌ उद्देष्यों 
की पूति क लिए ही बादशाह शिकार जैसे व्यसनों में अनुरकक्‍्त हैँ। कमग्रक्ल 
लोग समझते हैं कि बादशाह का शिकार के अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, 
किन्तु विवेकशील और अनुभवी जानते हैं कि उनके लक्ष्य सदा महान हैं ।- 


बारहवां परिच्छेद ॥ 

जव सम्राद्‌ अपने दल-बल के सहित कश्मीर की ओर घीरे-धीरे बढ़ रहा था 
शाहज़ादा मुग्रज्ञम मध्यभारत में दावतें देता और पोलो खेलता हुआ दिले 
काटता रहा । पूना पर मुग्नलों का क़व्जा हो जांवे के कारण शिवाजी क्षुव्ध था 


नायक €& 


भ्रौर उसने इसका वदला लेने के लिए मुग्लों के व्यावसायिक केंन्रों में से किसी 
एक पर हमले की तैयारियां की। 

उस समय के व्यावसायिक केन्द्रों में सर्वप्रमुख सुरत था। यहीं से हज-यात्रियों 
के लिए विशाल जहाज़ी वेड़े प्रति वर्ष मकका जाते और वहीं एक मस्तूलवाले 
भ्ररवी और चपटे पेंदेवाले चीनी जहाज आते थे । तीब्गामी फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, 
शच और पुर्तंगाली व्यापारी जहाज यूरोपीय और अ्रफ़ीकी सामग्रियों और सभी 
जाति-वर्गों के व्यापारियों को भारतीय बाजारों तक खरीद-फरोस्त करने के लिए 
लाते थे । 

सूरत के वाज़ार खरीद-विक्री की चीज़ों से इस क़दर पटे रहते कि केवल इस 
नगर का वापधिक सीमा-कर उन दिलों की प्रचलित स्वर्णमुद्रा में सत्तर हजार पौंड 
से भी ज़्यादा होता था। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित हैं । इस नदी की 
धारा बहुत तेज हूँ और पानी में उतार-चढ़ाव सदा होता रहता है । शिवाजी के 
समय में, जब इस. नदी का पानी अत्यधिक चढ़ाव पर रहता, तव एक हजार टन के 
जहाज भी इस नगर के पास तक आकर लंगर डाला करते थे, किन्तु साधारणत: 
केवल पचास टन की सामुद्रिक नौकाएं ही वहां तक पहुंच पात्ती थीं। आमतौर 
पर .सारे व्यापारी जहाज सुहायली, ही रुक जाते थे, जो उस समय सूरत की 
बन्दरगाह थी । यहां एक सी से भी अधिक विदेशी जहाज़ों को लंगर डालतें 
दखा जाना साधारण वात थी, इन जहाज़ों में सबसे ज्यादा अंग्रेज़ी भौर उच 
होत, किन्तु अरबी जहाज, अपनी बड़ी-बड़ी लंबी लाल रेशमी पताकाओ्रों के कारण 
सबस अधिक नज़र झाते । जहाजघाट पर विदेशी व्यावसायियों के गोदाम भौर 
गोल थे, जिनकी छतों पर उनके राष्ट्रीय या अन्य निशान लगे होते । साम्राज्य 
के इस मुश्नद्वार पर पहुंचने के बाद प्रत्येक व्यवस्तायी या यात्री को सीमा-कर 
कार्यालय में जाना होता था, वह भी वन्दरगाह के मज़दूरों से देर तक माथा- 
पच्ची और कभी ने समाप्त होनेवाली सौदेवाजी करने के बाद ही वे, वहां 
पहुंच पाते थे । प्रधान सीमा-कर अधिकारी असवाबों और विक्री के सामानों की 
जांच-पड़ताल करता था। हाथ में कोड़े लिए नीग्रो गुलाम उत्तके साथ तैनात रहते 
घे। जांच-पड़ताल सख्ती के साथ की जाती, प्रत्येक पुर्लिंदे को खोल कर देसा 
जाता। फ्रांसीसी यात्री तवोनों ने शिकायत की है “कि बह सबकी टोपी, कमरबवन्द, 
जूते श्रौर पहने हुए सारे फपड़ों को उतरवा कर देखता हैं।” 

सीमा-कर कार्यालय का कार्य समाप्त करने के बाद हरएक को विनिमय- 
केन्द्र जाना पड़ता था, जहां विदेशी मुद्राओ्लों का विनिमय होता था और किसी 


॥े 


3 विद्रोह फा महावीर 


भारतीय बैंक से लेन-देन होने की स्थिति में विदेशी, अपनी हुण्डियां जमा करते 
थे ( अन्‍्त में यात्री, किराए की घोड़ा-गाड़ियों में सवार होकर सूरत की झोर 
चल पड़ता था, भ्रथवा श्रत्यधिक श्री-सम्पन्न होने की स्थिति में वह रेशमी वस्त्रों 
से अ्रलंकृत भारी-सरकम बैलगाड़ियों में यात्रा करता था, जो विनिमय कार्यालय के 
सामने कृतार में खड़ी रहती थीं। वृक्षों से आंच्छादित मार्ग, ईंख और तम्बाक 
के खेतों के बीच बहुत ही सुहावता था और जैसे ही यात्री नगर के पास 
पहुचता, वह आह्वाद के साथ उन असंख्य बाग-बगीचों की ओर देखता, जो 
“सूर्य की प्रखर किरणों से बचाने और अपने समीपवर्ती ताल-तलैयों से तरोताज़ा 
करनेवाले” सुसमुद्ध व्यापारियों के आरामगाह थे, जहां वें अवकाश के दिन 
रंग-रलियाँ मनाने श्राते । यहां तक कि संयत-सौम्य अंग्रेज़ भी, श्रीविगटन के छब्दों 
में यहां सैर करने “विज्ञाल अलंकृत कोचों पर सवार होकर, जो सभी ओर खुला 
होता, आते, किन्तु उनकी पत्तियों की सीटों के सामने पर्दे पड़े होते। उन कोचों के 
दरवाज्ों की मूठों पर चांदी के पत्तर चढ़े होते और दो शानदार बैल उनको हांकते 
थे ।” फ्रायर के अनुसार उन सार्वजनिक उद्यानों के अतिरिक्त, प्रत्येक संश्रांत जन 
का अ्रपता व्यक्तिगत उपवन, उसके श्रावास से लगा हुआ होता, जहां वह 
“मनोरम विश्राम-स्थलों या विलास मन्दिरों में, जो भ्रत्यन्त क़रीते श्रौर विस्तार 
के साथ कालीनों से सुसज्जित और वर्गाकार सरोवरों से छूटनेवाले विभिन्न 
प्राकार-प्रकार के फ़व्वारों से तरोताज़ा रहते, उत्सव-आ्रानन्द मनाता |”? नगर में 
पहुंच कर कोई भी यात्री “मूर व्यावसायियों की भव्य और प्रशस्त अद्टालिकाओं 
को, जिनकी छतें चपटी और प्लास्टर की बनी हुई थीं, "देखकर विस्मय से स्तम्मितत 
हो उठता था। किन्तु एक यूरोवीय, यात्री उन्हें देखकर यह आलोचना कर वंठता 
कि इन श्रट्टालिकाओं में वहुत कम ऐसी हैँ, जिनमें शीशे की खिड़कियां लगी 
हुई हैं। उस समय शीशे की चीज़ों का उत्पादन भारत में नहीं होता था श्नौर 
आवश्यकतानुसार वेनिस या कुस्तुन्तुनिया से उनका आयात होता था । इसलिए 
आमतौर से खिड़कियों पर “लकड़ी या अवरक की या अधिक सामान्य रूप में 
सीप के खोलों की चिलमनें पड़ी होतीं ।” इन प्रासादों में व्यवसायी सेठ चुख- 


! चिरकाल से भारत में, इस प्रकार की “चैक' प्रथा प्रचलित है भौर आज भी 
सुद्राचलन तथा उघार खाते का यही सामान्य माध्यम हूँ । 
4 शझौविंगटन 


मायक १०१ 


बैमव और विलासिता का जीवन विताते थे और “जिस प्रकार वे श्रपने परिघानों 
में उज्ज्वल थे, उसी प्रकार अपने व्यवहार में गंभीर ।/! 

नगर की दासन-व्यवस्था का भार एक सूवेदार और एक नायब सूवेदार, एक 
न्यायाधीश और एक प्रधान पुलिस-अधिकारी के ऊपर था | प्रतिदिन सूबेदार 
का थाही जलूस नगर से होता हुआ न्यायालय-भवन को जाता । इसमें तीन सो पैदल 
रक्षक, स्वर्ण-बस्त्रों से अलंकृत तीन युद्ध-कुशल हावी, चालीस अश्वारोही रक्षक भ्रौर 
चौबीस राज-चिन्द्र वाहक होते । वहां उसका अनुगमन न्यायाधीश अपने घसं रुूय परिजनों 
दो साथ करता। उनके साथ बहुत ही तेज श्रावाज़ करनेवाले भोंपू भ्ौर कान बहरा 
करनेवाले बड़े-बड़े नव्नक़ारे होते। प्रधान पुलिस-अधिकारी दिन के समय शायद ही 
दिखलाई पड़ता, किन्तु राविकाल में वह “ढोलों और तुरहियों के साथ होता श्रीर जलती 
हुईं मशालों श्र रोशनियों के साथ सारे नयर का गइत लगानेवाले अपने प्रनुवर्ती 
पुलिस कर्मचारियों का उच्च स्व॒र से ध्यान आकपित करता हुआ सुनाई पढ़ता” ।? 

विदेशी व्यावसाथियों को स्थानीय श्रधिकारियों की तड़क-मड़क का शभ्रनुकूरण 
करना लाभप्रद जान पढ़ा श्र अंग्रेज़ी कम्पती का प्रधान सर्देव एक साज्ाज्यीय 
पामंत की तरह भव्याइंतर के साथ अपने आवास से वाहर निकलता। श्रागे-प्रामे 
एक सजा हुत्रा सफ़ेद घोड़ा और तुरही वजानेवाले भोर गदाघारी चलते पे; उसके 
पीछे एक “घ्वजाथारी, जो सेंट जार्ज की रेशमी पताका लिए रहता, चलता था। यह 
ध्वजा चांदी के डंडे में लगी रहती ॥” यह व्यक्ति एक पालकी में श्वाराम के 
साथ घलता था, जबकि उसके अनुचर शुतुरमुर्ग के पंखों से उसको हवा करतें 
चलते थे । सूरत में उसका कारखाना सबसे बड़ा था, जिसमें चीन से आयात होने- 
वाली चीनी, चाय, चीनी मिट्टी श्रोर तांवे के वर्तन, (जो मुख्यतः श्ररबी जहाजी 
ब्रेढ़ों में श्रात्ते थे, क्योंकि उन्होंने धीरे-धीरे चीनियों के ज्ञागें भारतोय समुद्र में 
श्रपना सिवा जमा लिया था) स्थाम से आनेवाली कौड़ियों, और सुमात्रा 
से आानेयाजले सोने और हाथी-दांत का व्यापार होता था। इन समी बीजों में 
शायद, प्र॑ंग्रेजों के सिए चाय सबसे ज्यादा कीमती थी, क्योंकि श्रोविगटन कहे 
अनुसार, “सिरदर्द, पथरी, पेचिश, गठिया, जूड़ी-ताप और जुकाम फे लिए 
गहू उनकी प्रिय श्ीयधि थी। हालंडवासी मुस्यतः हीरे-्नवाहरात भौर बदाबिया 
से भानेयाले मतालों का व्यापार करते थे । फ्रांसीस्ती कारखाना कम महत्त्वपूर्ण 
था, क्‍योंकि वह “घन-दौलत झे बदले सम्य व्यक्तियों से मरा रहता था ।” 
ही. कि 
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अकबर न एक शताव्दी पहले ही इस नगर में क़िलेबन्दी करा दी थी और नगर- 
रक्षक सेचा के भरण-पोपण के लिए पर्याप्त वाधिक घन चहां के सूवेदार को विया 
जाता था। साम्राज्य और सूरत निवासियों के दुर्भाग्य से तत्कालीन सूबेदार जितना 
बड़ा रिश्वतखोर था उतना ही बड़ा डरपोक । उससे नगर-रक्षक सेना के 
अधिकांश सैनिकों को कोई-न-कोई बहाना बना कर टरका दिया था, जिससे उनकी 
तनख्वाहेँ वह हड़प सके । प्राच्य देशों के अन्य व्यापार-केद्रों में समृद्ध व्यापारी 
अपने आवासों श्रौर मालखानों की सुरक्षा के लिए गैर-सरकारी रक्षकों को 
भाड़े पर रखते थे, किन्तु सूरत में यह प्रथा समाप्त हो गई थी, क्योंकि वहां के 
लोगों में पर्याप्त सुरक्षा-भाववा थी और साम्राज्यीय संरक्षण में उचका अक्षुण्ण 
विश्वास था। तेवोनों के अनुसार १६६३ की दिसम्वर में फटेहाल और मैला- 
कुचला एक भिंखारी अपने एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में भिक्षापात्र लिये 
सूरत की ओर आनेवाले समुद्रतटीय मार्ग पर लंगड़ा-लंगड़ा कर चल रहाथा । 
भारतीय रास्ते वत्तेमागन समय की तरह उस समय भी भिखमंगों से भरे 
हुए रहते थे । फलत: इस भिक्षुक ने किसी का ध्यास विशेष रूप से आकर्षित 
नहीं किया । यदि वह किसी वाज़ार में एक क्षण को ठहर-जाता और बातचीत 
में लगी हुई किसी मंडली के आगे विनीत भाव से घुटने टेक कर बैठ जाता तो 
कोई भी उस पर ध्यान देने का कष्ट न उठाता कि कितना घ्यानमग्न होकर वह 
सूरत की राजनीति, दिन पर दिन बढ़नेवाले भ्रष्टाचार श्लौर शासत- 
व्यवस्था की विफलताओं या उस नहंस शिवाजी की करतूतों पर चलनेवाले 
वाद-विवाद को सुनता था (क्योंकि भारत के भिक्षुक वैसे भी श्रत्यन्त जिज्ञासु 
होते हैं )। इसकी जानकारी लोगों को थी कि शिवाजी पुर्तंगाली अ्रधिराज्यों पर 
आक्रमण करने की योजना व़ना रहा था, क्योंकि (जैसा कि वाद-विवाद में एक- 
दूसरे को चेतावनियां दी जा रही थीं ) प्रत्येक यात्री विशाल मराठा-वाहिनी- 
द्वारा प्रुतंगाल के किसी लगर पर धावा बोलने की धमकी की चर्चा कर रहा था, 
मानों मराठे आक्रमण की-एऐक अनुकूल स्थित्ति की प्रतीक्षा कर रहें थ ! 
शिवाजी की खुलेझ्राम यह गर्वोक्ति कि वह शीघ्र ही गोझा पर आक्रमण करेगा 
और इसके सोने के गिरजाघरों में लूट-पाट मचाएगा, किसने नहीं छुती थी 
पदिचम भारत के वातनी दिलचस्पी लेनेवाले सभी राजवीतिश शिवाजी के इस 
साहसिक आक्रमण की सूचना पर चमत्कृत हो रहे थे; साम्राज्य के, साथ युद्ध 
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करके भी वह सन्तुष्ठ नहीं है और पुर्तंगालियों के साथ भी युद्ध-स्थिति उत्पन्न करना 
चाहता हैं । केवल सूरत का अंग्रेज़ प्रतिनिधि पुर्तंगाल राज्य पर होनेवाले इत्त 
बहुविज्ञापित आक्रमण के प्रति शंकाशील था। उस कुणात्रवुद्धि व्यापारी ने लिखा 
कि “वह (शिवाजी) योत्रा पर घेरा डालेगा, इसका हमें जरा भी .विदवास नहीं 
प्रौर वह भी वहां, जहां पक्की क़िलेवन्दी है, उसके जैसा व्यक्ति घेरा डालने 
की वात कभी सोच नहीं सकता। वह तो सदा से और श्राज भी सामने झाई थाली 
पर विश्वास करता है ॥” किन्तु उस भिक्षुक को वाज़ार में इतना बुद्धिमान 
कोई भी न दिखलाई पड़ा और वह यह देखकर ज़रूर खुश हुआ होगा कि 
शिवाजी के पुर्तंगालियों पर आक्रमण की वात का पूरा विश्वास सर्वे-साघारण 
को हो गया है । 

इसके वाद वह भिक्षुक समुद्रतटीय मार्ग से होता हुआ लौट गया और उसी 
दिन श्रन्तर्वान हुआ जिस दिन शिवाजी अपने शिविर में फिर उपस्थित हुआ था । 
उसके कुछ दिनों बाद चार हज़ार श्रश्वारोहियों के साथ शिवाजी अपने शिविर से 
रात के गहरे अंधकार में चुपके से निकल पड़ा । शिवाजी का यह प्रयाण इतना गुप्त 
था कि उसके अपने अधिकारियों में से भी किसी को इसका पता न था--कँवल 
वही इसको जानकारी रखते थे, जिनका चुनाव स्वयं शिवाजी ने किया था भर 
इसकी गोपनीयता की शपथ भी उन्हें दिलाई थी । अत्यन्त तेज़ी के साव घुड़सवारी 
करते हुए वहू विना किसी प्रतिरोध के साम्राज्यीय सीमा पार कर गया। अपने 
शिविर से उसके श्रदुदय होने की जानकारी जब तक हुई, उसके दो-एक दिन 
बाद ही वह सूरत के निकट पहुंच चुका था। 

मंगलवार ५ जनवरी, १६६४ को यह सूचना पाकर कि छिवाजी नगर से दस 
मील की दूरी पर श्रपना शिविर डाले हुए है, नगरवासियों में खलवली मच 
गईं। उसका प्रतिरोध करने के लिए कोई सैन्यदल नहीं था--कैवल मुद्ठी मर रक्षक 
अपनी भड़कीली वर्दियों में तैनात थे, जो युद्ध की अपेक्षा सूवेदार के दरवार में 
होनेवाले स्वागत-समारोहों को देखने के ज्यादा श्रम्यस्त थे। मुग़लों की 
मुख्य सेना अपनी समझ्न में मराठों के विदद्ध सौ मील कश्वाग्रे दक्षिण-पूर्व में 
विश्री हुई थी । 

सूवेदार ने शिवाजी के साथ संधिवार्ता के लिए एक राजदूत भेजा। किन्तु जब 
उसे पता चला कि मराठों ने दूत वापस भेज दिया है प्रौर अपने खेमे उठा कर 
नगर की शोर बढ़ें ञ्रा रहे हैं तो उसका माया ठनका । वह पअपने प्रंगरक्षकों 
भौर प्यादों के साथ सम्पूर्ण नगर को मराठों की दया पर छोड़ कर दुर्ग में छिप 
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गया। जैसे-जैसे शिवाजी आगे बढ़ता गया, साथन-सम्पन्न क्षेत्रों में आतंक 
छाता गया । वर्षों की संचित धनराशि को जमीन में गाड़ने या छिपाने के व्यर्थ 
प्रयास किए गए । निर्धन अपनी संपत्ति अपने-अपने साथ लेकर, छोटी-छोटी नौकाझओं 
श्र डोंगियों की ओर झपटे, जिससे जल-धारा के साथ दूर जाकर भ्रपना बचाव कर 
सकें या नगर के सुदूर भागों में तित्तर-वित्तर होकर वन-प्रान्तरों में छिप सकें । 
अब शिवाजी सूरत के प्राचोरों तक पहुंच गया था। उसने अपने अश्वारोहियों 
को बाहर रोकने की आज्ञा देकर सूवेदार के पास अन्तिम चेतावनी के रूप में 
एक सन्देश भेजा कि नगर को लूट-पाट से बचाना हो तो नगर के तीन सर्वाधिक 
समृद्ध मुसलमान व्यवसायी, अपना तथा अन्य नगरवासियों का उद्धार करने के 
लिए उसके शिविर में उपस्थित हो जाएं। यह उचित प्रस्ताव सूबेदार ने मंजूर 
न किया । शायद वह इतनी सुध-बुध खो बैठा था कि उसकी समझ में न आया कि 
वह क्या करे। शायद उसने अपने को यही ढाढ़स दिया कि नगरवासियों पर 
चाहे जो गुज़रे, वह स्वयं तो दुर्ग-प्राचीरों के भीतर पूर्ण रूप से सुरक्षित था। 
श्रपने प्रस्ताव का कोई उत्तर न पाकर शिवाजी ने बिना किसी कठिनाई के नगर के 
फार्टकों को खुलवा दिया और बुधवार ६ जनवरी की दोपहर को हाथ में 
नंगी तलवार लेकर सूरत नगर में दाखिल हुआ । असैनिक अधिकारियों द्वारा किसी 
प्रकार का आत्म-समर्पण न होते देखकर शिवाजी ने अपने अश्वारोहियों को 
प्रायः जनशूल्य चगर को विध्वंस कर देदे की झाज्ञा दी । केवल डच और 
अंग्रेज व्यावसायियों ने ही उनका अतिरोव किया, जिन्होंने श्रपने कारखानों के 
' दरवाज़े वन्द कर लिए और मराठों के प्रवेश का विरोध किया। वर्निए के अनुसार 
विद्येषकर अंग्रेजों ने, “अपने अद्भुत पराक्रम से न केवल अपने घर का वचाव 
किया, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी वचाया यहां तक कि वें एक हक 8 
मुसलमान व्यवसायी, सैयद बेंग, की सहायता को भी गए, जो उन तीनों में एक 
था, जिन्हें शिवाजी ने अपने शिविर में सारे नगर को छोड़ देने की शर्तें पर बुलाया 
था । उन्होंने उसके घर के चारों तरफ वन्दृक़धारी सैनिक तैनात कर दिए शौर 
जब मराठे वहां पहुंचे तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया । शिवाजी ने तत्क्षण एक 
संदेश अग्रेजों के पास भेजा कि वे उसके सैनिकों के काम में दंगे रे 
' झड़ाएं । किस्तु, कम्पनी के अध्यक्ष, सर जाज भराक्सिण्डन ने यह सोच कर कि 


रे पे भ्रंग्रेज 
“अपने जान-माल की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार से उद्यत होता एक श्र 


के यवे की सुरक्षा है” ढोल और ठुरहियों से सभी छोटे-बड़े सैनिकों को एकत्र 
! दनिए 
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किया झभौर चुनौती के साथ शिवाजी को उत्तर दिया कि “हम आपका सामना 
करने को तैयार हैं ओर पीछे नहीं हटेंगे। 

मंग्रेज़ कम्पनी के अव्यक्ष का यह साहस-भरा क़दम सर्वत्र प्रशंसनीब हुआ। 
उसने स्वयं अपनी श्लौर अपने व्यावसायिक वर्ग की इतने शौय॑ के साथ रक्षा की 
कि मुगल सम्नाद ने बाद में उसे सरापा खिलबतें भेजीं और कम्पनी के लिए 
सीमा-कर घटा कर ढाई प्रतिशत कर दिया। इसके बाद उसके मालिकों ने, उसके 
पराक्रम के प्रतीक-स्वरूप उसे एक सुवर्ण-पदक देकर सम्मानित किया।' 

शिवाजों स्त्रयं इन विदेशी व्यावसायियों के दृढ़-संकल्प से प्रभावित हुआ भौर 
उसके सैनिकों से उनके विरुद्ध झ्ागे कोई कार्यवाही नहीं को। किन्तु 
स्थानीय व्यापारीवर्ग की हालत, जो न तो नगर छोड़ कर भाग सके थे और न 
इतने भाग्यवान थे कि उन्हें ऐसे दृढ़निप्ठ सहायक मिलते, दर्देनाक थी। फिर भी 
शिवाजी को सामान्य सहदबता के कितने उदाहरण लिपिवद्ध मिलते हैं। सभी 
ईसाई पादरियों और धर्म-प्रचारकों के श्रावास और सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं 
पहुँंचा। वरनिए के भ्रनुसार शिवाजी ने अपने अश्वारोहियों से कहा था कि “यूरो- 
पीय पादरो भले आदमी है। इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए ।/? 
एक फ्रांसीसी काप्यूजें धर्म-प्रचारक (संत फ्रांसीस का अनुयायी, जो शिरोवेप्टन 
बारण करने के कारण काप्यूजें कहलाता है ) क्षिवाजी के सामने उपस्थित हुआझा 
और उसने अपने बअनुयाधियों और अनुचरों के परित्राण की प्रार्थना की। शिवाजी 
ने सौहाद के साथ उसका स्वागत किया और एक दूसरी आज्ञप्ति के द्वारा संत 
एम्ल्रोज की धर्म-प्रचारक समिति के सदस्यों के शआ्रावासों तक को छोड़ देने की ्नाज्ञा 
दी । यहां तक कि जब शिवाजी के सुनने में आया कि एक समृद्ध व्यवसायी 
क्रिदिबियन धर्म-संघों को श्रंदान करता रहा हैं और वर्ष-पर्यन्त उसने चावल, 

मकदन भोर घझाक-सब्जी से उनकी मदद की है तो उसने श्ाना दी कि न 
फेवल उसके अनुचरों को, वल्कि उसकी जम्पत्ति तक को हाथ न लगाया जाए 
प्रौर उसके आवास की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक नी भेज दिए। 

फिर भो विज्वंस का नग्न तांडव सर्वव्यापी हुआ । बुद्धवार से शनिवार तक 
झावासों, कारखानों और दुकानों को क्रमवद्ध योजना वना कर लूठा गया। कितने 
घरों में आग लग गई, शायद सूबेदार के दुर्ग-स्थित सैनिकों श्रौर विप्लयो 
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मराठा दलों के बीच होनेवाली छिट-पुट गोलावारी के फलस्वरूप । संभव 


हुँ कि दुर्ग-स्थित तोपचियों ने आक्रमणकारी दलों को बिना किसी प्रकार की . 
क्षति पंहुंचाए दवादव गोलावारी शुरू कर दी श्रौर मराठों के अनुमानित विप्लव- 


कांडों की अपेक्षा उससे धन-सम्पत्ति का ज़्यादा होम हुआ । शुक्रवार तक अग्नि- 
कांडों से नगर का दो-तिहाई भाग जल चुका था और एक अंग्रेज पादरी के लिखने के 
अनुसार अग्निकांडों ने रात्रि के निविड़ अंवकार को दिल के प्रकाश में उसी प्रकार 
रूपांतरित कर दिया, जिस प्रकार दिवाकालीन धम्राच्छादन ने दिन को रात्रि 
- की संज्ञा दे दी थी। सम्पूर्ण वातावरण में घुआं इतना घनीभूत हो गया था कि 
उसने एक बड़े मेंघखण्ड की तरह सूर्य को ढक लिया। 

सूबंदार के किले में सहसा छिप जाने के कारण बाहर बच रहें अ्रधिकांश 
मुग़ल सैनिकों को क़ैद कर लिया गया और बृहस्पति की शाम की एक भयंकर 
घटना के कारण लूट-पाट प्रायः क़त्लेआम में वदल गई। मुगल सूवेदार ने, ुगे- 
प्राचीरों के भीतर दो दिन सोच-विचार में बिताने के वाद एक नौजवान को 
शिवाजी का वध करने भेज दिया। वह सूबेदार का राजदूत होने का 
बहाना बना कर शिवाजी के पास आया और उससे दुर्ग को उसके हवाले कर देने का 
अस्ताव रखा। शिवाजी के लिए यह प्रस्ताव कोई लुभाववा त था क्योंकि उसका 
उद्देश्य नगर को अपने क़ब्जे में करता था ही नहीं । दुर्गे पर आक्रमण करनी 
या उस पर क़ब्जा बनाए रखकर उसे अपने साथियों के प्राण संकट में नहीं डालने 
थे। किन्तु जब उस नौजवान ने शिवाजी से मिलने की प्रार्थता की तो उससे 
अपनी स्वीकृति दे दी । उसके शिविर में पहुंचने पर शिवाजी ने (शायद का- 
पुरुषता के लिए श्ायस्ता खां द्वारा की गई व्यंग्योवित्यों का स्मरण क के) सूबे- 
दार के राजदूत का. वैसे ही शब्दों से स्वागत किया। उसने कहा कि तुम्हारा 
सालिक चड़ियां पहने घर में घुसा बठा है ।” उस मुसलमान नें, जो -जाहिर है 
अपने वर्तमान दौत्यकर्म से खुश न था, सरोष उत्तर दिया---हम सभी चूड़ियां 
नहीं पहने हैं।” किन्तु जब शिवाजी उसे- अपने व्यंग्यवाणों से वींघता ही गया त्तो 
उसका घैयें छट गया और वह एक कटार लेकर शिवाजी की शोर दौड़ पड़ा । 
एक मराठा अंगरक्षक उछल कर आगे आ यया और उससे उत्त मुसलमान का 
हाथ काट कर अलग कर दिया, पर दूत ने ऐसे भीषण वेग से भाक्रमण किया 
था कि वह शिवाजी से-टकरा गया और दोनों साथ-साथ ज़मीन पर लुढ़क 
गए। उस रक्षक ने, जो दोनों के पास खड़ा था, उसके शिरत्त्राण के दुकंड-डुकड़ 
कर दिए, और अ्रपनी तलवार से उसकी खोपड़ी उड़ा .दी । 


है उंछए  #क उडी 
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मराठा शिविर के चारों ओर विद्युतगति से अ्रफ़वाह फैल गई कि शिवाजी 
पी हत्या कर दी गई है। प्रतिहिसा की भयानक लपटें फैल गईं और जवाब में 
सामूहिक हत्याकांडों के लिए उन्मत्त स्वर मूंजने लगे । शिवाजी, जिसके वस्त्र 
अभी तक खून में सने हुए थे, किसी क़दर अपने परों पर खड़ा हो गया शोर 
उसने सारे शिविर की परिक्रमा करके श्रपने जीवित होने का प्रमांण दिया | 
उसने अपने सभी अनुचरों को अपने-अपने काम पर लौट आने की श्राज्ञा दी। 
किन्तु उसकी वश्च में करनेवाली वाणी का भी मराठों पर अश्रसर न हुआ । जब 
उसने अपने मुगल क्वैदियों से इसका बदला लेने की स्वीकृति दें दी, तभी 
उसके सैनिकों का कोघावेग श्ान्त हुआ । इसके बाद शिवाजी ने चार मुगल 
बन्दियों का सर घड़ से श्रलग -करने और अन्य चौवीस वन्दियों के हाथ फाट 
देने की श्राज्ञा दे दी। यह उल्लेखनीय हैं कि इन छिन्नमस्तक किए जानेवाले 
बंदियों में एक श्रंग्रेज़ था, जो अन्य मुग्रल सैनिकों के साथ वन्दी बना लिया गया 
था । जब उसने अपने सिर से अपना ठोप हटाया और उसके रंग से उसकी 
राष्ट्रीयता का पता चला, तव शिवाजी ने (अपने काम में हस्तक्षेप करनेवाले उन 
उद्धत विदेशी व्यावसायियों के श्रति श्रपने क्रोध के वावजूद) उसे तत्काल मुक्त 
कर दिया और मराठा रक्षकों को उसे अंग्रेज़ी कारखाने तक छोड़ आने की 
श्राज्ञा दी। इस उदार उदाहरण के वावजूद विश्वासधात के एक कुछत्य के 
लिए निर्दोषजनों को दिया जानेवाला यह कठोर दण्ड, आधुनिक पाठकों को, जो 
पायवात्य युद्ध-स्थितियों में प्रयुक्त प्रतिहिसा के श्रधिक वैज्ञानिक तरीकों के जान- 
कार हैं, अनावश्यक रूप से नृशंस लगेगा। किन्तु यह ग्रौर करने की वात हूँ कि 
केवल इस तरह का असामान्य, भावुकतापूर्ण नाटकीय प्रत्तिकार ही मराठा सेना फे 
प्रधिक उद्दंड व्यक्तियों के प्रचंड विस्फोट फो रोक पाता, जिसमें उत्तर की श्रोर प्रयाण 
करते समय हिन्दुओं के विविध दल अपने मुक्तिदाता के जण्डे के नीचे एकत्र हो गए थे । 
रविवार को स्ेरे-सवेरे यह सूचना मिली कि एक मुगल सैन्यदर्ल नगर फ़ो 
बचाने के लिए झूच कर चुका है । मराठे लूट का माल इकट्ठा कर चुके थे । 
खफ़ी खां ने शिकायत के लहजे में लिखा हैँ कि “उस काफ़िर शिवाजी को 
» इस लूटनपाट में करोड़ों रूपए का मातल-अतसवाब मिला ।” भराठा अश्वारोहियों 
ने अपने-अपने धोड़ों पर “कश्मीर श्रौर प्रहमदाबाद के माल और सोने-चांदी, 
मजि-मुक्ता, हीरे श्रौर अन्य बहुमूल्य पदार्थ” लाद लियेश्ौर मुग़ल़ सेना से बचते 
हुए शिवाजी की राजधानी, रायगढ़ की झोर चल पड़े। ९ 
मुग़ल सेना का हरावल जब तक सूरत नगर में न पहुंचा, सूवेदार ने छपने 


(शक विद्रोह का महावीर 


दुर्गं-निवेश से बाहर निकलने का साहस नहीं किया। जब यह बाहर निकला, तब 
उसका स्वागत गलियों, अभिज्ञापों और यू-थू से हुआ। उसके बेटे ने, जो 
मराठों की श्रपेक्षा निरस्त्र व्यावसायियों के सामने अधिक पराक्रमी था, अपनी 
वन्दूक़े उठा ली और एक ब्रदर्शनकारी को मार गिराया। इसके बाद नवागत 
मुग्गल सेना के जनरल से नागरिकों का एक प्रतिनिधि-मण्डल मिला, जिसने खुलकर 
सूवेदार की शिकायतें कीं और उस अंग्रेज़ के साहस की प्रशंसा की, जिसने लूट- 
पाट के दौरान में साम्राज्यीय अधिकारीवर्ग के मुंह छिपा लेने पर अपने झसाधारण 
नेतृत्व से जान-माल की रक्षा की थी। उन नागरिकों ने श्रम्पर्थना की, कि पंग्रेज 
अ्रध्यक्ष को इसके लिए समृचित पुरस्कार मिलना चाहिए । 

. इसके बाद वह सेनाध्यक्ष सर जा्ज आक्सिण्डन से मिला और उसे स्वर्ण-वस्त्र, 
एक घोड़ा भर एक तलवार भेंट की। किन्तु आक्सिण्डन ने, जो अगली शताब्दी 
के अपने उत्तराधिकारी अंग्रेज नवावों और विजेताग्रों की अ्रपेक्षा अधिक विनम्र, 
शुद्ध-ह्दय और ईमानदार था, उन्हें लेने से इन्कार कर दिया और जवाब में कहा 
कि “यह भेंट एक सैनिक के उपयुक्त है, हम लोग तो मात्र व्यवसायी हैं ।” 


तेरह॒वां परिच्छेद 

सूरत का समाचार पाकर औरंगजेब को वहुत दुःख हुआ | दरवेशों और 
मुल्ला-्मीलवियों ने सार्वजनिक रूप से शोक-विह्ललता प्रदर्शित की कि ऐसे 
परम्परानिष्ठ सम्राद्‌ के रहते हुए भी उस महान नगर को--जो पैग्रंबर मुहम्मद के 
जन्मस्यान की यात्रा करनेवाले धर्मानुरक्त व्यक्तियों के लिए मक्का के मुखद्वार के 
रूप में प्रसिद्ध था--काफ़िरों ने सुविधानुसार घुस कर मतमाना लूट लिया। 
शायस्ता खां की पत्नी (जों अपने पति के साथ बंगाल न जाकर हरम में ही रह 
गई थी और शाहज़ादी रोशनारा की अन्तरंग होकर, उस हिन्दू राजद्रोही के विरुद्ध 
सज्जाद का कोप-ज्वलित करने की चेष्टा में थी, जिसने उसके पुत्र का बब कर 
दिया था और जिसकी प्रतिहिसा के कारण उसके पति का धोर मान-मर्दत हुआ 
था) के नेतृत्व में हरम की महिलाओं ने एक विराट शोकसभा का आयोजन किया ! 
जबकि सम्राट अपने कक्ष में विषण्णमन अकेला बैठा सोच में डूबा हुआ था, 
संदेशवाहकों ने बाद के दुर्भाग्यपूर्ण समाचारों से उसे भ्रवगत कराया । उसके 
लड़के, शाहज़ादे मुअज़्ञम ने-जो न तो सूरत को बचा सका था भौर न शिवाजी 
को बहां से भागतें वक्‍त पकड़ पाया था-अपने पिता की भर्सनाओं से मर्माहित 
होकर मराठा प्रदेश पर एक अनाड़ी की तरह धावा बोल दिया झौर सिंहगढ़ 
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पर श्लाक्रमण करते हुए हार गया । युद्ध के लिए न तो उसे कोई उत्साह था 
और न ही वह किसी युद्धाभियान का नियोजन कर सकता था। जब भी वह पोलो 
या शिकार से छुट्टी पाता तो अपने दोस्तों से सैन्य जीवन की असुवियाप्रों 
की शिकायतें करता रहता । श्रपनी पहली पराजय के वाद उसने आगे बढ़ने का 
साहम न क्रिया, वल्कि उल्दे-सीधे ढंग से सीमांतों के गिर्द मंडराता रहा । इसी 
बीच वर्षाकाल का आरम्म हो गया, जिसके फलस्वरूप उसकी समस्त सेंना, 
तोपखानों श्रौर सामग्रियों से भारग्रस्त गाड़ियों के साथ अटक गई । किन्तु शिवाजी 
के श्रश्वारोही दलों के लिए वर्षाकाल ने कोई विघ्न-वाधा उपस्थित नहीं दी और 
१६६४ की पूरी वरसात में उन्होंने मुगल सैन्यदलों से पराझमुख होकर बचते हुए, 
एक नगर से दूसरे नगर पर अचानक ग्राक्रमण करके साम्राज्वीय प्रदेशों का विष्वंस 
किया। अंग्रेजों ने लिखा हैँ कि “शिवाजी श्रोर उसके साथियों ने सारे देश को छान 
मारा हैँ और जहां भी वे जाते हैं उनकी तलवार और गोली सर्वंनाश करती है ।” 

एक क्षण के लिए ऐसा लगता था कि मुगल अपने शत्रु के. भागे निस्सहाय हो 
उठे थे, जिसकी “उपस्थिति का श्रामास सभी जयह मिलता था भर जो प्रत्येक 
प्राकस्मिक संकट के लिए कटिवद्ध था।” उसकी गतिविधि का कोई परिकलन 
सम्भव न लगता था; उसके तड़ित-आधघात ऐसे श्राकस्मिक थे कि उसके किसी भी 
ग्राक्रमण के विरुद्ध सारी पूर्वयोजनाएं निपष्फल हो जातीं । दुर्ग-रक्षक सेनाओ्नों की 
सैनिक-संख्याम्रों में वृद्धि की गई, किन्तु चारों शोर के मराठा हमलों के 
कारण वे प्रधान सेना से अलग हो गए। सुदूरवर्ती सीमांत चौकियों पर ज़रूरी 
सामान पहुंचाया गया, किन्तु वहां तक पहुंचतें-पहुंचते ग्रकसतर सामान पहुंचानेवाले 
पाते कि वह चौकी पहले ही उजड़ गई हैं और वहां पर घुप्रां देते हुए 
संडहर श्रीर एक-दो टूटी-फूटी बन्दूकें पड़ी है । 

एक अ्रंग्रेज़ व्यवसायी ने उस समय लिखा कि “वह अत्यन्त ही फुर्तीला भर 
कर्मनिष्ठ है; विध्न-बाघाग्रों को सफलतापूर्वक झेलने के लिए स्वयं असामान्य 
उद्योग करता रहता हूँ । वह अपने उच्च पदस्य अधिकारियों को भी अपनी 
आशचप्रेजनक गतिश्रीलता से चमत्कृत कर देता हैँ । ख्षिवाजी जैसा कुमल छापा- 
मार योद्धा किसी काल में नहों हुआ है श्र उसके रण-कोशल से मुग़ल चदफर 
में पड़ गए हैं । इस तरह मराठा भू-माग को झयने आधिपत्य में लाने की बात तो 
प्रतग, उन्होंने श्राक्मण और लूटमार से सात्नाज्योय राज्यक्षेत्र को बचाने में 
भी अनने को प्रध्ममर्थ पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण भारत में 
म्रराजकतान्ी' फैल गई ।” 


हटके - विद्रोह का महावीर 


शिवाजी के इस विजय-अमियान और लूट-पाट से उत्पन्न श्रराजकता का 
फ़ायदा बीजापुर क अनेक मुसलमान जागीरदारों ने उठाया । इनमें से एक के 
विषय में, जिसका नाम रुस्तम था, एक अंग्रेज़ व्यवसाय-प्रतिनिधि ने लिखा था कि 
“इसको लूट-पाट में मज़ा आने लगा है और कुछ समय बाद इसको भी इसकी आदत 
हो जाएगी ।॥” ॥॒ | 

मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने समुद्री शक्ति के महत्त्व की श्रोरप्यान न 
| दिया था, किन्तु शिवाजी ने इसका महत्त्व समझा कि पश्चिमी बन्दरगाहों पर वसे 
हुए विदेशियों को इससे कितनी शक्ति-सामर्थ्य मिली थी । उसने एक नौसेना . 
का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया था, जिससे वह साम्राज्य के विरुद्ध पहले से 
मज़बूत मोचेंबन्दी कर सके । 

नाविकों को नियुक्त करना ज़्यादा मुश्किल न था। समुद्रतट के साथ-साथ 
घासफूस से बनी, ताड़ - और नारियल के झुंडों और हल्के बादामी रंग 
के पतले भूमिशायी -ुत्यों से घिरी हुई. छोटी-छोटी मड़इयोंवाले गांवों में 
बसे मछए, जो जाति के मराठ ही थे, प्रारम्भिक काल से ही मल्लाही में अत्यन्त 
निपुण थे। उनकी नावें खुरदुरी लकड़ियों से वनी हुई थीं और उनमें नौशिल्प 
संम्बन्बी कोई विशेषता न रहने पर भी, उनके मोहरों पर की हुई नवक़ाशी अत्यन्त 
मनोहर थी। उन्हें खेनेवाले साविकों को न किसी तूफ़ान का खतराथाओर न 
अरवी युद्धपोतों का । वे भयावह से भयावह समुद्री वेंगों और ज्वार-भाटों, 
झौर प्रायः अनक छोटी-छोटी खाड़ियों और प्रवेश-मार्गों, जिनसे वह समुद्रतट 
अटा पड़ा था, की गतिविधियों से परिचित थे । नौसेना की व्यष्टि के रूप में संगठित 
होकर वे मुग्रल व्यावसायिथों के लिए साकार संत्रास बन गए थे । | 

मक्का की हज यात्रा अब एक संकटापन्न साहसिक कार्य हो गया था| जब तक 
वे भारतीय समुद्र में रहते तब तक दुश्चिन्ताग्रस्त व्यवसायी प्रत्येक मुग़ल पोत 
के चतुर्मख छज्जों से इस बात का पता लगाने के लिए कि कहीं पर एक 
छोटा, संकरीर्ण-जोणंपोत और चमकते हुए स्वर्ण-गैरिक रंग का एक -विज्ञाल 
त्रिकोणाकृत पाल तो दिखलाई नहीं पड़ता, सुदूर क्षितिज तक सूक्ष्म निरीक्षण 
करते रहते । ह - 

इस नसौसैतिक प्रथमाक्रमणों के साथ-साथ व्यापारिक उद्यम भी चलता 
रहा। शिवाजी १६६३ में दो वाणिज्य पोत अरंव भेज चुका था और उसके दो 
वर्ष बाद ही अंग्रेज व्यावसायियों ने खबर भेजी थी कि शिवाजी श्रपनी “नौ 
- अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दरयाहों” में से प्रत्येक से दो वाणिज्य पोत प्रति वर्ष फारस, 


नायक १११ 


ईराक भौर अरब मेजता था। शिवाजी अपनी सामान्य पूर्वदक्शिता के प्रनुसार किसी 
भी युद्वाभियान में समुद्री यातायात के महत्त्व को समझ चुका था भौर उसने 
ग्रपनी सेना की गतिक्षमता बढ़ाने के लिए पोतों का सर्वदा प्रयोग किया। सर्वप्रथम 
फ़रवरी १६६५ में उसने अपने सारे सैन्यदलों को पचासी युद्धन्तौकाञ्नों और 
तीन बढ़े वाणिज्य पोतों के साथ एक आकस्मिक आक्रमण करने के लिए भेजा था। 

नौसेता में रुचि होनें पर भी शिवाजी एक सच्चा पर्वत-प्रदेशीय था। 
उसमें नौसेना विषयक न तो कोई जन्मजात प्रवृत्ति थी और न उसे यह परंपरा 
के रूप में ही मिली थी। इसके श्रतिरिकत उसके पोत भी उस समय के यूरोपीय 
जहाज़ं की तुलना में निम्नकोटि के थे। यद्यपि यूरोपीय वाणिज्य पोतों को वह 
सहज झप से आ्लातंकित करता था, पर यूरोपीय युद्धपोंतों की तुलना में वे प्रायः 
नगण्य थे। एक अंग्रेज कर्मचारी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ये “इतने 
तुच्छ थे कि एक अच्छा अंग्रेज़ी युद्धपोत इनमें से सौ को बिना किसी कठिन 
संकटापन्न स्थिति में पड़े, ध्वस्त कर सकता है।” श्री श्ोर्म के अनुसार इनमें से " 
अधिकांश “पोत हल्के-फुल्के थे,जिनको समुद्रतट के, किसी भू-भाग पर शरण मिल 
सकती थी। हा और ये (मराझे) खुले समुद्र के पोतों के विरोध में अपने 
पोतों की संझ्या में ज्यादा विश्वास करते थे (आग्नेयास्त्रों या समुद्र-संतरण की 
मोग्यता में नहीं) |! 

मराठा भौर अंग्रेजी पोतों के वीच एकमात्र महत्त्वपूर्ण संधर्ष १८ अवतूवर, १६७६ 
को हुआ धा। एक मराठा अधिकारी ने करीव १५० व्यक्तियों को वम्बई के सिकट- 
वर्ती खांदेरी नामक द्वीप पर उतार दिया । इसके फलस्वरूप अंग्रेज व्यापारियों 
में खलबली मच गई। उन्होंने मराठों को उस स्थान फो तत्काल छोड़ने की 
प्राज्ञा दी, अन्यवा “उन्हें एक सार्वजनिक और प्रकट झत्रु मान कर बल-प्रयोग के 
द्वारा निकाल, बाहर किया जाएगा ।” मराठों ने इससे इन्कार किया श्र शअंग्रेज़ों 
भौर मराठों के पोत एक-दूसरे पर गोलियों की बीछारें करने लगे। यद्यपि यह एक 
ग्रनियमित और कमी न समाप्त होनेवाला संघर्ष था, फिर भी इसमें मराठों की 
पराजय हुई, यद्यपि श्राठ के विरोध में उनके पास साठ छोटे-छोदे पोत थे । पुरी 
तरह संघर्ष छिड़ने से पहले ही अंग्रेज़ों का एक पोत डूब गया। श्री श्रोर्म के 


 झ्ोर्म ने लिखा है कि शिवाजी ने “अपनी नौसेना की कमान अपने हाथों में लेनी 
चाही झौर ऐसा किया भी, किन्तु अपने गिरते हुए स्वास्वूय के कारण उसे यह 
छोड़ना पड़ा ।॥” 


११२ विद्रोह का महावीर 


झतुसार “एक लेफ्टिनैंट ने, जो बुरी तरह पिए हुए था अपने जहाज को समुद्रतट 
से लगा दिया;' इसके फलस्वरूप अन्य छः यूरोपवासियों के साथ वह मारा गया 
झौर जहाज के अ्रन्य यूरोपीय वन्दी बना लिए गए।”! इस समुद्री युद्ध में पहले तो 
ऐसा लगा कि मराठों की त्वरित गति और सेना-संचालत सम्बन्धी दक्षता, ; 
अंग्रेजों के आग्नेयास्त्र सम्बन्धी उत्कृष्टता को मात दें देगी, भौर झ्राध घंटे के भीतर 
ही एक अंग्रेज़ी पोत, 'दोवर' ने, जिसका संचालन एक साजजेन्ट, मावलेवेरर कर 
रहा था, झात्म-समर्पण कर दिया । मराठों ने उसका संचालन अपने हाथों में 
ले लिया। शेष अंग्रेज़ी पोतों में से पांच ज्ीक्रता के साथ बम्बई की प्लोर जाने 
लो, किन्तु एक शर्वितसावन-सम्पन्न, सोलह तोयखानों से युक्त युद्धपोत, जिसका 
“रेंज” नाम उपयुक्त ही था, सम्पूर्ण मराठा जलसेना के विरोध में डटा रहा 
और बिना क्षतिग्रस्त हुए शर्त जलवाहिनती के पांच युद्धपोत उसने डुबो दिए । 
इसके बाद मराठे अपने युद्धपोतों को लेकर पीछे हट गए और “रिवेंज” की विजय 
हो गई। सूरत-काउंसिल इस वात से बहुत क्षुब्ब हुई कि यह विजय सभी दृष्टियों 
से निरचयात्मक सिद्ध नहीं हुई और उसने सार्जेन्ट मावलेवे रर श्र उसके पनुवर्तियों 
के साथ सख्ती की भोर लिखा कि “हम लोग पूरी तरह विचार-विमर्श करके इस 
निर्णेय पर पहुंचे हैं कि. इस .पुद्ध में इन लोगों ने अपनी कापुरुषता का परिचय 
दिया है । इसलिए इनके नाम सैंनिक-सूची से काट दिए जाएं, दिन्तु इन्हें भूखों 
मरने से बचाने के लिए खाने-पीने के लायक भत्ता दिया जाए ।” 
इस समुद्री युद्ध के बावजूद अंग्रेज, खाँदेरी से मराठों को निकाल न सके | जैसा 
कि सूरत-काउंसिल ने शिकायत की थी, “हमारी सारी योजनाओं के बावजूद 
'उन्‍्होंने उस ठापू पर क्िलेबन्दी की और उसमें शस्त्रास्त्र इकट्ठे कर लिए |” 


. ग्रदि शिवाजी समुद्रमार्ग से बम्बई पर धावा बोल कर अंग्रेजों को तहीं दवा सकता 


था तो स्थलनमार्गे से अवश्य ही ऐसा कर सकता था और उसने चोर हजार सैनिक, 
श्ंग्रेजों के भू-भाग के सीमांतों पर भेज दिए। इस पर सूरत-काउंसिल ने बह 
निर्णय किया कि “समय पर सम्मान के साथ पीछे हट जाना ” ही अधिक पेयस्फर 
होगा और उसने एक शिकायती चिट्ठी शिवाजी को लिखी। चिदूटी में इस वात 
की शिकायत की गई कि उसके भय-प्रदर्शवात्मक अभिनय उसके जैसे उत्ह्ृष्ट झौर 
कार्यक्षेम शासक के लिए सर्वेथा अनुचित हैं, फिर भी हम अपनी कार्यवाहियों दी 
निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए पिछली घटवाएं भूल जाने को उद्यत हैं, 





7 झोमें 


नायक श्१३ 


और इस तरह प्ंग्रेज़ों की समुद्री-श्रेप्ठता के वावजूद खांदेरी द्वीप पर मराठों का 
ही श्राधिपत्य रह गया।' 

.. जल-सेना में श्रेप्ठता की दृष्टि से केवल अंग्रेज ही नहीं थे, जो मराठों से श्रेष्ठतर 
थे । जंजीरा ढ्वीप के अवीसीनियाई जल-दस्युओं ने अपने दुर्गे पर होनेवाले 
शिवाजी के समस्त आ्ाक्रमणों का प्रतिरोध किया | शिवाजी ने जंजीरा और दंड 
राजपुरी पर संगठित श्राक्रमण किया, क्योंकि “किसी भी मूल्य पर इस क्विले को 
वह हथियाना चाहता था।” इसके लिए उसने बहतें हुए बेड़ों पर ततोपखाने सजवा 
कर मोचेंबन्दियां कीं और समुद्रतट से जंजीरा” द्वीप तक के समुद्री मार्ग पर उन्हें 
लगा कर सेतुबंध बांवने का प्रयत्त किया । उसने जल-सेना के काम श्रानेवाले श्रेप्ठ 
तोपखाने प्राप्त करने के लिए श्रंग्रेज़ों से भी दुरभिसंधि की, जिनके लिए प्रंग्रेज़ 
अध्यक्ष ने मन-ही मन यह निर्णय करके कि “न तो सकारात्मक रूप में वचन देना 
है श्रोर न स्पष्टत: अ्रस्वीकार ही करना हूँ” गोल-मोल उत्तर दिया। इन सारे 
प्रयत्तों के बावजूद शिवाजी के सारे अभियान असफल रहे और सर्वेदा, जैसा 
कि मरात्य इतिवृत्तकार ने अनमने भाव से लिपिवद्ध किया हैं, “महाराज के 
पनुवर्ती हृतोत्साह होकर ही लोटे ॥” वास्तव में जंजीरा राज्य, अंग्रेजों के समय तक 
विद्यमान था, जिसका ध्ासनसूत्र उन जल-दस्यु सरदारों के वंदाज संभाले हुए थे, 
जिनके विरुद्ध शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। 

सन्‌ १६६४ के वर्पान्त तक ओऔरंगजेव प्रायः सभी अन्य समस्याञ्रों को ताक पर 
रख कर शिवाजी से निवटने की तैयारियां करने लगा। ओऔरंगजेव शिवाजी को 
“बहाड़ी चूहा” कहता था श्लौर उसका नाम आते ही उसे अपने पुश्र के निकम्मेपन 
ग्लौर अपने अफ़सरों की श्रयोग्यता पर क्रोध आ जाता था । शिवाजी को चर्चा 
भी उसे सहन न थी। श्राखिरकार अपने जन्मदिदस पर (३० सितम्धर को) उसने 
दरवार किया भ्ौर दरबारियों से बवाइयां मिलने के बाद, उसने उद्घोषक 
को दाहुंशाह के जन्म-दिवस पर दी जानेवाली उपाधियों की तालिका घोषित 





! यह स्मस्ण रखना चाहिए कि समुद्री-युद्ध की इस प्रकार की एवकी-दुक्की 
घटनाएं किसी वास्तविक युद्ध का प्रतीक न थीं, ये घटनाएं ठीक वैसे ही थीं, 
जैसे अगली शतताव्दी में अमरीका में अंग्रेज और फ्रांसीसी उपनिवेश वादियों में 
घगड़े होने लगे थे प्रोर जिससे दोनों सरकारों के मध्य मनमुठाव पैदा हो गया था । 

* मराठी का जंजीरा दाब्द गरवी “जजीरा” का विक्तत रुप है डिसका भर दीप 

होता है । 


११४ विद्रोह क्षा महावीर 


करने की आज्ञा दी। इस तालिका में सर्वप्रथम मराठों का दमन करने के लिए 
दक्षिणी सेना के सेनापति के रूप में शाहज़ादे मुअज्जञम के बदले राजा जयसिंह की 
नियुक्ति को गई थी । हि 

कट्टर धर्मांव औरंगजेब के लिए अपने मासा और पुत्र, दोनों की अनुक्रमिक 
विफलताओं को स्वीकार करना और उनके द्वारा कलंकित पद, एक हिन्दू सेनापति 
को सौंपना, अवश्य ही अत्यन्त अग्रीतिकर रहा होगा। 

किन्तु जयसिंह का चुनाव प्रशंसतीय रहा। वह जयपुर के राजवंश का सैन्य- 
शिक्षार्थी था और बारह वर्ष की आयु में अनाथ होकर मुग़ल सेना में सम्मिलित 
हो गया था । किशोरावस्था में ही उसे अपने जीवन के प्रथम युद्ध में जूझना- 
पड़ा था। धीरे-धीरे उसकी तरक्की होती गई और उसके असाधारण शौर्य, परं- 
परागत राजपुती- साहस और पराक्रम की सराहता सभी ने सुकतकंठ से की। 
हर राजयूत की तरह, अपने वंद-पराक्रम की लोरियां सुना कर उसका लालन-पालन 
किया गया था, जिनमें मृत्यु की तैयारियों में अपना जीवन होम कर देना जीवन 
का लक्ष्य मात्रा जाता था, (क्योंकि जैसा आठवीं से दसवीं शताब्दी के उत्तरी 
जल-दस्युओं की याधाश्रों में वणित है, पराजय ही, न कि विजय, एक युद्धवीर 
का चिरस्थायी स्वभाव-धर्म है) । ये युद्धप्रिय हिन्दू नेता, चाहे विदेशियों के विरुद्ध 
संग्राम में हों या किसी छोटी-सी बात को अपनी मानहान्ति समझ कर हन्द्रयुद्ध करते 
हों, या फिर अ्रपनी प्रियतमा अथवा स्वामी के एक इश्षारे पर विना बात संकट मोल ले 
लेते हों, हर हालत में मृत्यु वरण करने को प्रस्तुत थे । उनकी कथाओं 
में राजपुत्र हंसकर नाटकीय ढंग से आत्मोत्सर्ग करता था। उदाहरण के लिए एक 
राजपूत सेनापति ने क़िले के फाटकों में लगी हुई नुकीली वर्ियों में भ्रपना शरीर 
श्रडा दिया, जिससे उसकी सेना के हाथी उन पर चोट करने से न डरें और क़िले 
का फाठक तोड़ डालें। इन परंपराओं से अनुप्राणित जयसिह अपने किसी 
भी पूवज की तरह निडर योद्धा था। साठ वर्ष की अवस्था में वह सभी जागीर- 
दारों में सवप्रमुख हो गया था और शाहज़ादों के वाद का श्रोहदा उसकों मिला 
था । यौवन में एक जांवाज़ घुड़सवार, आयु पाकर वह अ्रव समर्थ और सतक 
सनापति, विवेकी सलाहकार और नीतिकुशल कूटनीतिज्ञ वन गया था, जो चार 
भाषाओं में घाराप्रवाह बातचीत कर सकता था । अपने राजवंश की ख्याति 
और प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसने मुग्रल राजदरवार को श्रपनी प्राचीन संस्क्ृति की 
चुद्धिसृक्ष्ता और विशिष्ट-चाक्पटुता भी प्रदान की है 

राजपूत जाति की राजभव्ति के फलस्वरूप ही श्रकवर अपने साम्राज्य को 


नायक ११५ 


सुदृढ़ आधार पर संघटित कर पाया था। राजपूत सामंत मुग़्ल दरवार की श्रोर 
खिच गए थे । उर्हें उच्चपों पर नियुक्त किया गया था और सम्नाटों ने 
राजपूत राजकुमारियों से विव्राह करना भी आरम्म कर दिया था। राजपूती 
पोझाकों की नक़लें की गई झौर राजपूत लहजे और मुहावरों ने मुगलकालीन 
दिल्‍ली की दरवारी मापा को भी प्रभावित किया। किन्तु राजपूततों ने कभी भी 
मुग्रल प्रभुसता को पूरी तरह अंगीकार नहीं किया था। इस्लाम के विरुद्ध प्रायः 
अनवरत रुप से चलनेवाले धर्म-बुद्ध को अपनी राजपूती परंपराओं में पले हुए . 
जयसिंह ने एक हिन्दू सरदार के विरुद्ध इस सेनापत्तित्व को उदासीनता के साथ 
ही स्वीकार किया। कदाचित अपनी सैनिकोचिंत राजमक्ति की दापयथ के कारण 
ही बह अपनी दुविधा पर विजय पा सका । ओऔरंगजेव ने अपने विरल सौहाद्े 
से उसे आइवस्त किया कि एकमात्र वही दक्षिणी सीमांत की सैन्यस्थिति को 
संभाल सकता हैं । अपना तब्तेताऊस छोड़ कर वह जयसिंह के पास आया और 
अपने गले से मुक्ताहार उतार कर उसने उसके गले में डाल दिया । फिर भी 
उस काल के अधिकांश राजपुतों की तरह जयसिंह साम्राज्य में हिन्दुओं की स्थिति 
से अ्धिकाधिक असंतुप्ठ होता जा रहा था। ओऔर॑गज़ेव के पहले के शासनों की 
धर्म-सहिप्णुता का स्थान अब दुःसह हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव ने ले लिया था | जयसिह 
को भ्रवश्य ही उस समय वैसा ही भ्रहसास हुआ होगा जैसा कि धियोडोसियस 
(ईसापूर्व ३४६-६५, जो पूव्वदेशीय रोम साम्राज्य का २० वर्षों तक सम्राट रहा 
उसने गोधथों पर विजय प्राप्त की और अपने निधन के एक वर्ष पहले सम्पूर्ण 
रोम साज्ाज्य का एकछत्र शासक हो गया ) ईसाई धर्मग्रन्यों के अनुसार 
उसने अपना धर्म-परिवर्ततन किया, ईसाई बना शौर संत अंब्रोज़ द्वारा श्रादेशित 
तपश्चर्या का पालन करने के लिए विल्यात हुआ) के समय में एक विधर्मी 
सेनापत्ति को, जो अपनी वृद्धावस्था में, लवारूम (महान्‌ कान्सटेन्टाइन की, ईसाई घर्म- 
ग्रहण करने के बाद की पताका या राष्ट्रध्वज, जिस पर ईसाई धर्म की 
प्रतिप्ठा स्वरूप ग्रीक अक्षर ऊँ? प्रकिति था) की बढ़ती हुई छाया में, जीवन- 
पर्यन्त सैनिक शपय निभाने के ब्रत को संजोए, हतोत्साह, राजभक्ति का पालन कर 
रहा हो । 

एक गंभीर निःश्वास के साथ वह अपनी पालकी पर सवार हुआ और झपने 
धंगरदक अश्वारोहियों से घिरा, जो राजभवन के विद्याल गोपुर पर उसकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने भावास-फी ओर चल पड़ा। 


चौदहवां परिच्छेद 
दक्षिण भारत की ओर कूच करने से पहले जयसिंह ने अपने सूबे के शासन 
और सैन्य-संचालन के लिए सम्पूर्ण अधिकार पाने की सम्राट से प्रार्थना की। 
उसने कहा कि यदि उसे इस लड़ाई को जल्द-से-जल्द खत्म करने का हुक्म दिया 
जाता हैं तो उसे दिल्‍ली से किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं है, मंत्रि-परिषद्‌ के 
मंत्रियों का उसके काम में कोई दखल नहीं होगा और न किसी शाही रिइतेदार 
को जीत में हासिल किया हुआ कोई क्षेत्र दिया जाएगा। किसी भी मुग्रल 
सेचापति को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए थे । औरंगजेब (जो अपने सिंहासना- 
रोहण से सम्बन्धित सारी परिस्थितियों को याद करने के बाद किसी भी मुगल 
सामन्त को इस हद तक छूट देने में हिचकिचाता और अपने किसी बेटे या भतीजे 
को यदि ऐसे अधिकार देने की बात होती तो और भी अधिक संकोच करता) 
जयसिंह की इस मांग को न ठुकरा सका, क्योंकि उसे उससे कोई आदंका न थी। 
फिर भी जब तक लड़ाई चलती रही, वह जयरसि]ह को अपने सुझावों और पआदेशों 
से परेशान करने में वाज़ न आया । किन्तु ये आदेश नेपोलियन द्वारा ड्रेस्डेन या 
स्मोलेंस्क से स्पेत की लड़ाइयों में भिड़े हुए अपने सेचाध्यक्षों को भेजे जानेवाले 
संदेशों श्रौर आदेशों की तरह पहुंचने पर हमेशा महीनों पुराने हो जाते थे। 
जयसिंह युद्धकला सम्बन्धी अपने दांव-पेचों में साम्राज्यीय हस्तक्षेपों से भ्रक्षुण्ण, 
स्वतन्त्र नीति अपनाता गया। जब उससे अनिवाय॑ प्रत्युत्तर की मांग की जाती, तो 
वह आइवासनशील किन्तु अस्पष्ट लहजे में लिख देता कि वह “अपने मक़सद 
को पूरा करने में जी-जान से जुटा हुआ है।” 
जयसिंह ने जुट कर अपनी तैयारियां शुरू कर दीं। उसने दक्षिणी सेना की 
सहायक-सेनाओं के रूप में चौदह हज़ार अश्वारोहियों, जिनमें कितने ही उसके अपने 
रिव्तेदार थे और एक क़ाबिल, किन्तु खूंख्वार अभ्रफ़ग्ान विलेर खां की सेना- 
ध्यक्षता में अ्फ़ग्ान पैदल सेना का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। यह दिलैर 
खां “एक भीयण नर-संहारक और अत्यन्त सशक्त योद्धा के रूप में विख्यात था 
श्रौर तीरंदाज़ी में इसका मुकावला करनेवाला कोई न था।” एक वार वह दिल्ली 
दरवाज़े से गुज़र रहा था वो उसने फाटक में लगे हुए बरखों में से एक को एक हाथ 
से मरोड़ कर दुहरा कर दिया । “कोई भी इस बरछे को उसे भ्रव भी उसी' हालत 
में देख सकता है, क्योंकि दिलेर खां की याद में उसे वैसा ही छोड़ दिया 


गया हैं।” 
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तोबखानों के प्रधानाधिकारी के रूप में जयसिंह ने एक इतालवी जांवाज़ 
मनची को चना, जो ताश का एक विद्येंप इतालवी खेल सिखलाने के वाद उसका 
बड़ा प्रियपात्र हो गया था। ताश के खेल में उन्होंने लगातार कई रातें बिताईं 
और मनची ने जयसिंह से बाज़ियां जीत-जीत कर काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया। 
क विनोदी सहचर के श्रतिरिक्त मनची ने अ्रव तक कोई ऐसी योग्यता प्रदर्शित 
न की थी, जिससे उसकी नियुक्ति पर कोई राय दी जा सकती, किन्तु मनुची ने 
प्रपनें को सभी तरह से इस पद के लायक सावित किया । मनृची ने अन्य तीन 
यरोप-वासियों को अपने मातहतों के रूप में चुना, जो फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुतंगाली थे । 
उन्होंने केवल तोपखानों की लम्बी क़तार का ही संगठन नहीं किया, वल्कि राजपृत 
प्रदवा रोहियों को यूरोपीय पद्धति से श्र्वारोहण करते हुए शत्रुओं पर पिस्तौल दाग्नना 
भी सिखलाना शुरू किया। जयसिह अपने हाथी पर सवार होकर प्रशंंसात्मक 
दृष्टि से उनके द्वारा कराए जानेवाले युद्धाम्यास कों देखकर उनसे यूरोपीय 
अ्रदवारोहियों की एक पूरी रेजीमेंट बुलाने की वात कहा करता। 

मुगल सेना के अधिकारियों का कुतूहल बढ़ाने के खयाल से मनुची ने अपने ढीले- 
ढाले चोग्रे के वटन मुस्लिम तरीक़े से दाहिनी ओर लगाए, (हिन्दू अपने कोटों के 
बटन बाई ओर लगाते हैं) किन्तु एक राजपूत की तरह वह श्रपनी मूछों पर वल दिए 
रहता । उसे इस वेप में (आधा हिन्दू और आ्रावा मुसलमान) देखकर कई 
मुग़लों ने उससे पूछा कि वास्तव में वह किस धर्म को मानता हैँ । जब मनुची 
जवाब देता--'मैं ईसाई हूं” तो वे मज़ा लेते हुए पूछते, हां ! हां! पर हिन्दू 
ईसार्ट या मुस्लिम ईसाई ? ” 

१६६५ से पहले ही जयसिंह की सेना पूरी तरह तैयार हो गई थी। वह 
श्रपनी तैयारियां पूरी तरह सोच-समझ कर करनेवाला था, किन्तु युद्ध-संचालन में 
वह श्रत्यन्त वेगवान था । उसने विजली की गति से दक्षिण की शोर कूच किया 
श्रौर एक दिन भी विना रुके उसका सम्पूर्ण सैन्चदल---तोपची, पैदल भर घुड़सवार--- 
दद्षिणी पठार तक पहुंच गए, जो हरियाली के घझुलस जाने शझ्नौर पेड-पौधों के 
कुम्हला जाने की वजह से खरे रंग का हो गया था। सूर्य-किरणों से भुनी हुई 
जिसकी मिट्टी राहगीरों के तलवे जला डालती झौर आकाश को छते हुए जिसके 
प्ंधड़-तूफ़ान उनके दम घोंट देते । दकावट का नाम तक न जाननेवाला जयसिह 
अश्रपने चोड़ें माथे पर अक्षत तिलक लगाए रहता और एक हाथ से अपनी 
तलवार की मूंठ पकड़े हुए श्रपने सैन्यदलों का हौसला बढ़ाता। दिल्‍ली 
से झूच करने के एक महीने वाद वह घाहज्ञादे मुझ्ज्यम के सदर मुक़़ाम पर 
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पहुंच गया । उसने दक्षिणी सेना के थर्के-मांदे और हतोत्साहित सैन्यदलों में अपनी 
सहाग्रक-सेना का विभाजन करने के बाद, उन्हें मराठा राज्य-क्षेत्र की ओर तेजी के 
साथ कूच करने का आदेश दिया और एक महीने वाद ही पूतरा पर हमला वोल दिया। 

अब पहली और शआखिरी बार शिवाजी को ऐसे सेनाध्यक्ष का मुकाबला करना 
था, जो अपने युद्धकौशल में उसकी बराबरी का था। कुछ देर दोनों प्रतिपक्षियों ने 
अपने-अपने को तौला और व्यूह-रचना पर ग्रौर किया। ग्रीष्मऋतु की उष्मा 
अ्रपने .पूर्ण यौवन पर थी और पूना के संकीर्ण पथों और एक-दूसरे से लगे 
हुए मकातों के कारण आक्रमणकारियों का गर्मी से बुरा हाल था। दिन बीतते- 
बीतते गरम, बालूभरा और उदास ववंडर उठता और बेचैन कर देनेवाली ऊमस 
के कारण रातभर नींद लना मुश्किल हो जाता। किन्तु इस जलवायु और तंग 
मकानों, दोपहर की मविखियों शोर रात होने पर रोशनी के गिर्दे भनभनाते हुए 
मच्छरों से बिता घवड़ाए जयसिंह अपने अध्ययन, अनुशीलन और आयोजन में 
“व्यस्त रहा । हि 

उसका पहला काम अपनी मज़बूत मोर्चेबन्दियों से शिवाजी के राज्यक्षेत्रों पर 
घेरा डालना था, जिसके लिए वह मुग़ल सेना के अतिरिक्त साम्राज्य के मिन्रराप्ट्रों 
के सैन्यदलों के भी उपयोग करने के पक्ष में था। उसने बीजापुर राज्य को 
मराठा राज्य के पृष्ठभाग पर आक्रमण करके अपने खोए राज्यक्षेत्रों को फिर से 
हथिया लेने के लिए उकसाया। उसने अफ़जल खां के बेटे को विशेष रूप से अपने 
पिता की मृत्यु का बदला लेने को प्रेरित किया और वह अपने अनुवर्तियों के 
साथ मुगल शिविर में आ भी पहुंचा। पश्चिमी वन्दरगाहों के सभी यूरोपीय व्यवसा- 
थियों के कारखानों में गुप्तवचर इस संवाद के साथ प्ेजें गए कि मराठा समुद्री 
शक्ति की प्रगति उनके व्यवसायों के लिए विभीषिका के समान है और उन्हें 
साम्राज्य का साथ देवा चाहिए । समुद्गरतटीय वन-प्रदेशों के सरदारों को घूस देकर 
शिवाजी की चौकियों पर छापा मारने को उकसाने के लिए उसने मनुची को भेजा। 

सनुची अपनी कुशल कूटींति में सफल हुआ । वह रामनगर के राजा के 
दरबार में पहुंचा, “जिसके राज्यक्षेत्र भयावह पहाड़ियों और उदास वनों के वीच 
पड़ते थे ।” उसने पहले उस राजा को डराया-घमकाया कि साथ न देने पर मुगल 
उससे सदत बदला लेंगे, फिर उसने इनाम सें एक बड़ी रक़म दिलाने का वादा 
किया । उस राजा ने, यद्यपि साथ देने को वह आखिरकार राजी हो गया, कुछ 
दिलों का समय मांगा और पड़ोसी वन-अदेशों के सरदारों से राय-महाविरा किया । 
अनुची एक सप्ताह का विश्राम पाने से खुश होकर शिकार करता और मछली 
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मारता रहा। गर्मी के कारण बुरा हाल था। भीषण गर्मी से पीड़ित सागौन के 
बड़े बादामी पत्ते निष्कप खड़े नवक़ाशी के उत्कृष्ट नमूनें-से लगते आर घूल से 
बोझिल सुर्ख हवा लम्बी दोपहरी में सांस लेती-सी लगती, जबकि सोनपेडुकियां 
बक्षों की छायाओं के बीच रजतशिखा की तरह द्युतिमान होतीं । ये सुनसान 
पहाड़ियां संकट, जादू-टोनों और इन्द्रजाल के बसेरे थे। वन-प्रदेश के एक सरदार को 
जयसिंह छारा मनुच्ी को दिए गए घोड़े का लालच हो आ्राया । उसने अपनी 
मायावी शक्ति से उस घोड़े को निश्चल कर दिया | जव मनुची तीन हज़ार रुपए 
लेकर उसको बेचने के लिए राजी हो गया, तभी घोड़े के प्राण लौटे । 
मनुची का एक अनुचर मूली के खेत की क्यारियों से होकर गुजर रहा था। 
एक मूली तोड़ने को जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा कि न तो 
वह मूली ही तोड़ सकता है श्रोर न अपना हाथ ही समेट सकता है | वह उस 
मूली पर झुका, उसी अजीव जड़-स्थिति -में तब तक पड़ा रहा, जब तक कि 
मनुची वहां न पहुंचा । मनुची ने उस क्षेत्र के स्वामी को ढुंढ़ा भर उसे लालच 
देकर अपने श्रनुचर को मुक्ति दिलाई। खेतवाले ने आकर मूली के कान में कुछ 
फुसफुसाया श्रीर फ़ोरत मनुची के अनुचर का हाथ छुट गया। 
अपने श्रन्तिम दांव-पेंच के रूप में जयसिंह के प्रतिनिधियों ने खुले हाथ रक़में 
बांद कर शिवाजी के श्रधिकारियों को खरीदना चाहा । किन्तु जयसिह की 
दुरभिसंधियों का यह श्रन्तिम दांव अकारय गया । शिवाजी के श्रधिकारी-वर्े में से 
केवल दो ने मुग़ल प्रतिनिधियों के प्रस्ताव सुने--भऔर ये भी मराठा नहीं 
। > 
अपना कूठटनीतिक वितान तीन सप्ताहों तक बुनने के वाद, जयसिह का ध्यान 
सैन्य-संचालन की श्रोर गया। वह अकेला साज्राज्यीव सेनापति था, जिसने शिवाजी 
के दुर्गसेतु की वात्तविक महत्ता समझी । यह दुर्गसेतु शिवाजी की शवित का केन्द्र 
था ओर परिचमी घाट फे पश्चिम और पूर्व के राज्यक्षेत्रों को जोड़ता था। यदि 
इन दुर्गों पर दात्रु का कब्जा हो जाता तो थे मराठा सैन्यदलों को खुले मैदानों 
की ओर आसानी से खदेड़ सकते थे, जहां विश्ञाल मुगल सेना उनको आसानी के 
साथ रॉद सकती थी । मुग़ल साम्राज्य के अन्य सेनापति इस निर्णय पर पहुंचने में भी 
घबबड़ा उठते थे, क्योंकि श्ुंखलाबद्ध दुर्गो पर श्राक्रमण करना भअत्यन्त दुप्कर था । 
ये छंखलावद्ध दुर्ग अपनी प्रतिरलात्मक साधन-सम्पन्नता के लिए पहले से ही विख्यात 
थे । में दुर्ग पहाड़ियों पर थे और इनके गिर ध्राक्रमणकारियों से मोर्चा लेने को कटिवद्ध 
निरंकुश जनजातियां वसाई गई थीं। उस काल के भारत में क़िलेबंदियों की निर्माण-कला 
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तो यूरोप की तरह ही उन्नत थी, किन्तु सफलतापूर्वक घेरा डालने के तरीकों की जान- 
कारी नहीं के वरावर थी । यहां तक कि महान्‌ अकवर भी केवल एक किले के प्रत्यावरोध 
पर हतोत्साहित हो जाया करता था। एक सेनापति का तो कहना ही क्या, जिसे एक 
सैनिक घेरे के लम्बे समंय तक वने रहने पर बदनाम होने का डर रहता था । उसको 
इस वात का भी डर रहता कि दुरभिसंधि में लगे दरवारी उसके खिलाफ़ 
कानाफूसी करते होंगे कि वह शत्रु के साथ नरमी दिखला रहा है । और दूसरी ओर 
अन्य सरल युक्ष्तियों और युद्धों का आकर्षण रहता, जिन्हें अपने संदेशों में वढ़ा-चढ़ा कर 
चिजय का रूप दिया जा सकता था । अन्य भारतीय युद्धों में, रणक्षेत्र में विजय पाने 
के बाद दत्नु-दुर्ग किसी जड़हीन वृक्ष की शाखात्नों की तरह ढह जाया करते थे । किन्तु 
मराठों के पहाड़ी क़िलों का यह जाल उनकी संपूर्ण .सैन्य-शक्ति का साकार 
मेरुदण्ड था और मराठों के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में किसी प्रकार की सफलता 
उनके शरीर पर लगनेवाली खरोंच के समान थी, जो सरूत होनें पर भी जानलेवा 
नहीं थी । इसके अतिरिक्त अधिकांश मुग़ल सैन्यदल, विभिन्न जाति-वर्गों और-घर्मो 
के साधन-सम्पन्न सामन्‍्तों के नियत सैन्य-संग्रह के आधार पर संघटित होते थे जो 
मात्र श्रपनी राजभक्ति के कारण सम्राट्‌ से संवद्ध थे । किन्तु मराठा सेना एक 
ठोस झाघार पर संगठित थी, जिसकी निष्ठा-भावना एक व्यक्ति के प्रति थी 
और जिसके घाभिक उत्साह और सच्ची राष्ट्रीय भावना के बीच कोई सामन्ती रेखाएं न॑ 
थीं। किन्तु इन्हीं विशेषताओं के कारण मराठा सेना अपने बचाव के वक्‍त अपने 
राष्ट्रीय भू-साग से आगे न बढ़ सकती थी और उस समय यह राष्ट्रीय भू-भाग 
एक छोटा-सा प्रदेश मात्र था, जो एकवार प्रतिरोध की कमर दूट जाने पर किसी भी . 
बड़ी ताक़त हारा रौंदा जा सकता था। जयसिंह नें समझ लिया कि मराठा प्रति- 
रोघ का केचविच्दु पर्वतीय दुर्ग-शछंखला ही था। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद 
उसने एक-एक करके इन क़िलों पर कब्जा करने की तैयारियां कीं और इस 
बीच किसी लड़ाई या चमत्कारपूर्ण विजय की ओर ध्यान न देने का निरचय 
किया । 

इस सिलसिले में उसका पहला लक्ष्य पुरन्दर था, जिस दुर्ग पर शिवाजी ने लड़ने- 
झगड़नेवाले तीव भाइयों की मध्यस्थता करते हुए आधिपत्व जमाया था । 
पूना से दक्षिण-पश्चिम में प्राचीरों से घिरा एक पर्वत है. जो समतल 
भूमि से लोहे के समान सुदृढ़ काले पत्थरों की ऊंची चद्टानों की एक श्इंखला 
के रूप में उठता गया है । यह चार हज़ार फूट से ज्यादा ऊंचा है और 
बादलों से घिरे दिनों में इसका धुंघला शिखर दिखाई नहीं पड़ता । इसकी चोटी पर दो 
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श्रृंगें हैं, जिनमें से एक पर प्रधान दुर्ग है । दूसरा शांग रुद्रमाल के नाम से प्रसिद्ध 
है, जिस पर शिवाजी ने क़िलेवन्दी करा दी थी श्रौर रक्षक सैनिकों को भी तैनात 
कर दिया था । यह प्रधान दुर्ग के बचाव के लिए बाहरी गढ़ के समान था। 
प्रधान दर्ग का परिचमी भाग इस झूंग की उमरी हुई एक शैल-शिरा के कारण 
सुरक्षित था श्रौर इस दृष्टि से रक्षक सैनिकों को तैनात कर इस श्ंग को सुरक्षित 
रखना अनिवार्य था। 

पुरंदर तक आनेवाले सभी रास्तों पर जयसिंह ने नाकेवन्दी करा दी। 
उसके बाद पूना में रक्षकदलों को छोड़ कर वह मार्च महीने के अन्त तक अपनी 
मुख्य सेना के साथ पुरंदर से ६ मील दक्षिण में पहुंच गया, जिससे मराठों की किसी 
सहायक-सेना को पुरन्दर जाने से वह रोक सके। आश्चिर जंव घेरे का काम भती- 
भांति पूरा हो गया तो उसने दिलेर खां को प्राज्ञा दी कि वह अपने अफ़स्रान सैनिकों 
के साथ क़िले पर धावा बोल दें । 

पुरंदर की प्रतिरक्षा करने के लिए एक हजार सैनिक तैनात थे, जिनका प्रधान 
मुरार वाजीप्रभु था। संख्या में मुगल आक्रमणकारी बीस हजार थे और तोपखानों का 
संचालन यूरोपीय तोपची कर रहे थे। भ्रफ़गान सेना सतर्कता के साथ मराठों के मोचों 
को पार करती और घेरे में से निकल कर आक्रमण करनेवाले मराठों को खदेड़ती हुई, 
श्रागे बढ़ती रही और जयसिंह के प्रथम लक्ष्य रुद्रमाल के नीचे पहुंच गई । 
अश्रव खड़े पहाड़ों पर भारी भरकम तोपखानों को चढ़ाया जाना शुरू हुआ । 

अपनी संपूर्ण शवित लगा कर रच्सों को खींचनेवाले सैनिक हांफते, लड़सड़ाते 
श्रोर घुटते हुए दुहरे पड़ने लगे, जवकि सूरज की तीखी घृप उनकी पीठों की जला रही 
थी। गर्मी से झुलसी हुई हरियाली उनकी रोंद से धूल की तरह महीन होकर विखरने 
लगी भौर मराठे तीरों, पत्थरों और वारूदों से भरे हुए पुराने कनस्तरों की उन पर 
वर्षा करते रहे । जयसिह झ्ाक्रमण करनेवाली श्रग्न-पंक्तियों का प्रत्येक दिन 
निरीक्षण करता, अपने सैनिकों की सराहना करके उन्हें प्रोत्साहित करता और 
पिछले दिन की लड़ाई में अपना कोशल दिखलानेवाले सैनिकों को पुरस्कृत करता। 

प्राक्मणकारियों को रुद्रमाल के मुखद्वार के सामने श्रपनी तोपें पहुंचाने में एक 
सच्ताह लग गया। उन्होंने कम दूरी से निशाने लगा कर एक साथ गोलावारी दझ 
कर दी | गोतावारी के साव-साथ जयसिह के सुरंग खोदनेवालों ने मुखद्वार 
यो दाहिने और वाई आआचीरों को नीचे से खोदना शुरू कर दिया । 
भीयण गोलावारी के कारण मुखद्वार संड-विख्ंड होकर घ्वस्त हो गया, किन्तु 
फिर भी मलवे के ढेर के पीछे एकत्र होकर मराठे प्रत्येक आक्रमण को संभाउते 


श्श्र्‌ विद्रोह फा सहावीर 


रहे । श्रचानक एक विस्फोटक फट पड़ा, जिससे प्राचीर का अधिकांश हिस्सा ढह गया... 
और इस धूल और घुएं से भरें वातावरण में दिलेर खां नें अपने अफ़ग्रानों को 
भ्रचंड प्रहार करने का आदेश दिया । बचे हुए मराठा रक्षक सैनिक अपने वैरकों में 
घुस गए और उनकी दीवारों से लग कर मुकाबला करने के लिए डट गए। 

इस बीच प्रधान दुर्ग के सेनाध्यक्ष ने इस वात्त को स्पष्ट रूप से समझ लिया 
कि रुद्रमाल के पतन के वाद उसके लिए अपनी सीमाओं की रक्षा करना अत्यन्त कठिन 
होगा और उसने आक्रमणकारियों का ध्यान बंटाने की चेष्टा की। अपनी आधी 
शवित, पांच सो सैनिकों के साय वह पहाड़ से नीचे उतर कर रुद्रमाल पर 
लगातार गोलियों की बौछारें करनेवाले अ्रफ़ग़्ान सैन्यदलों के पाइरव पर अकस्मात्‌ 
टूंट पड़ा । उसके इस आक्रमण की गति इतनी प्रचंड थी कि शत्रृदल का वह 
पाइवे छिन्‍न-भिन्‍न हो गया | मराठझे आक्रमणकारियों के शिविर में प्रायः छा गए 
झौर उन्होंने सात सौ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, किन्तु उनके भी तीन 
सौ सैनिक मारे गए। दिलेर खां, जो एक हाथी पर बैठा हुआ सैन्य-संचालन कर 
रहा था, मराठों के इस आकस्मिक आक्रमण को चुपचाप देखता रहा । जब मराठा 
सेनाध्यक्ष मुरार बाजीप्रभु उसकी लपेट में आने लायक दूरी पर झा गया, तो उसने 
लक्ष्य साध कर गोली दाग दी। बाजीप्रभु मारा गया । अपने प्रधात न की मृत्यु से 
मराठे फीके पड़ गए, उनके आक्रमणों की गति क्षीण हो गई। वे अफ़ग्रानों के 
झाक्रमण से किसी क़दर बचते हुए, जो उनके आकस्मिक आक्रमण के वाद 
संभल गए थे और उन्हें भागने से रोकने को चेष्ठा कर रहे थे, अपने क़िले की 
ओर लौट पढ़ें। 

उस दिन पूरी रात दिलेर खां ने रुद्रमाल के बैरकों पर लगातार गोलाबारी की 
झौर प्रातःकाल ही जयसिंह चुनें हुए एक राजपूत अश्वारोहीदल के साथ वहां 
पहुंच गया । मराठा दुर्ग-रक्षकदल थक कर चूर चूर हो चुका था--उसके शस्त्रास्त्र 
भी समाप्त हो चुके थे । शत्रु के अन्तिम आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए वे 
ज्राचीरों के पीछे छिपे रहे । जयसिंह को वास्तविक वस्तुस्थिति का आभास 
मिल गया था। वह अकेला, निशस्त्र, उनकी ओर बढ़ा और उसने उतके 
सामने सम्मानित शर्तें रक्खीं । मराठ सैनिकों ने झर्तें मान लीं, क्योंकि 
उनके सामने कोई और चारा न था । वे लड़खड़ात हुए बाहर आए। अपने 
घावों की असह्य पीड़ा से वें विकल थे और उनके चेहरें धुएं से पुते हुए थ। 
जयसिंह ने सच्ची राजपूती झात्र के साथ उनका स्वागत किया । हिन्दू के नातें 
उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें बधाइयां दीं, एक-एक करके उन्हें गले लगाया--- 
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मराठे अपने खून से लथपथ, फर्टेचिटे कपड़ों में थे और वह मूल्यवान रेशमी क्स्त्रों 
में। उसके वाद उसने उन्हें सम्मानीय पोशाकें दीं और आदर के साथ रिहा 
करके अपने-प्रपनें घर जाने को कहा। रे 

फिर उसने एक अप्रदूत प्रथान दुर्ग में भी भेजा और समान शर्तों पर उनसे 
आत्मस-मर्पण करने का प्रस्ताव किया। अग्रदूत ने झ़र्तें बतलाने के वाद कहा---- 
“मराठो, आत्मसमर्पण कर दो; तुम्हारा सेनाव्यक्ष मारा गया ।” मराठों ने जवाब 
दिया---- "हम भी उसी हिम्मत के साथ मरने की झ्राशा रखते हैं ।” 

तोपखानों को सामने किया गया और गोलावारी फिर से शुरू हो गई। इस 
बीच क्षिवाजी चुप नहीं बैठा था । पुरूदर के पास इकट्ठी विशाल मुगल सेना 
से खुल कर युद्ध करता आसान न था, क्योंकि ज़्यादा-से-ज्यादा सैनिक- 
शक्ति बढ़ाने के वाद भी शिवाजी की सेना से मुग्रल सेना तिगुनी-चौगुनी रहती। 
उसके लिए एकमात्र आशा यही रह गई थी कि अपने छल-वल से वह किसी 
तरह मुग़ल सैन्यदलों को विभाजित करने के लिए जयसिंह को लाचार कर दे । 
भिवाजी की क्षमता और गति से शत्रु भी विस्मित हो जाते थे । खफ़ी खां ने 
रात होते ही, उसके आकस्मिक आक्रमणों, चौकियों की लूठपाटों श्ौर 
बनप्रदेशों के विध्वंसों की चर्चा की । उसकी जल-सेना ने मुग्नल समुद्र-त्तटों पर हमला 
किया और गुजरात की कई वन्दरगाहों पर कब्जा कर लिया । मुग़लों की सहायता 
करने के प्रतिशोच में उसने लूटपाट करके बीजापुर के समुद्री व्यापार को 
नुकसान पहुंचाया । 

_ किन्तु जयसिंह दस-से-पस ने हुआ । उसने छोटी-मोटो हानियों और छिट्पुट 
संधर्धों पर व्यान ने दिया। वह पुरन्दर के घेरे में रातदिन लगा रहा और 
औरंगजेब को-जो गुजरात के नगरों पर लगातार होनेवाले हमलों की प्रतिक्रिया का 
श्रतुमान करके वेचेन हो रहा था-उसने विश्वास दिलाया कि उसके सैनिक “एक 
दिन में यहां वह काम कर रहे हैं, जो दूसरी जगह एक महीने में भी पूरा करना 
असंभव हैं ।" 

जयसिंह ने जब देखा कि पुरच्दर पर पूरी तरह क़ब्जा करने में भले हो कुछ 
समय लगे पर विजय निश्चित है, वह दिलेर स्लां के साथ काफ़ी सैनिकों को 
छोड़ कर, जिससे वह यह काम पूरा कर सके, अपनी मुख्य सेना के साथ 
पहाड़ियों से होता हुआ और लड़ने मरनेवाले मराठों को घबराहट में डालता 
हुआ, सहसा पूरदव की ओर तज़ी से वढ़ चला। इस सैन्य-संचालन की जानकारों 
शिवाजी को होने से पहले ही वह रावगढ़ पहुंच गया। गुप्तचर पहले ही जयसिह 
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कौ बतला चुके थे कि रायगढ़ में शिवाजी का परिवार था । पूरे सनोयोग के साथ 
जुट कर उसने रायगढ़ पर घेरा डालना शुरू किया । घेरा डालने के लिए खोदी 
जानेवाली खाइयों का काम पूरा करने और बाहर से कोई सहायक सेना न आरा 
सके, इसकी मो्चेंवन्दी करने के बाद जयसिंह ने दुर्ग के चारों ओर स्थित मराठा 
गांवों का नृशंसतापूर्वक ध्वंस करने के लिए अपने सैन्यदलों को भेज 
दिया। आत्म-समर्पण करनेवाले मराठों के साथ उसने अत्यन्त सौहादंपूर्ण व्यवहार 
किया, जिससे शिवाजी के प्रति उनकी निष्ठा टूट जाए। शिवाजी 
ने अप्रनी आंखों के सामने श्रपते राज्यक्षेत्र के टुकड़े-टुकड़े होते देखें । 
पुरन्दर को आक्रमणकारियों से बचाने के उसके सारे प्रयास विफल हो चुके थे 
और अव रायगढ़ भी जयसिह के क़ब्जे सें होता दिखाई दिया। इसको जीत लेने - 
में जयसिह यदि सफल हो जाता तो शिवाजी का सारा परिवार उसके चंगुल में 
फंस जाता, जिन्हें वह वन्धक के रूप में रख सकता था। 
सैन्यस्थिति के और अधिक गिरने से पहले ही शिवाजी ने किन्‍्हीं भी णर्तों पर 
सन्धि कर लेने का अ्रकस्मात्‌ निर्णय किया। इस संधि के कारणों पर इतिहासकारों 
के मत विवादास्पद हैं, किन्तु ऐसा लगता है कि शिवाजी का श्रदम्य झात्मविश्वास 
सहसा विचलित हो गया था। यद्यपि शिवाजी हमेशा से अवसरवादी था, उसने इस 
यबात को समझ लिया कि जयसिंह एक दुर्जेय शत्रु है, किन्तु साथ ही सच्चा और 
सम्माननीय । एक लम्बी और शायद दिनोंदिन मात देनेवाली लड़ाई में वह यह 
निद्चिचत न कर सकता था कि साम्राज्य की श्रपरिभित साधन-सम्पन्नता और 
- कम न होनेवाले सैन्यदलों के विरुद्ध उसके सैनिक कब त्तक टिक सकेंगे । यदि 
कोई इस वात पर अच्छी तरह ग्रौर करें तो लगेया कि इस स्थिति में कुछ 
अवकाश पा लेना शिवाजी के हक़ में थां ।यदि अभी लड़ाई बन्द हो जाए तो 
भविष्य में अच्छा मौक़ा देखकर फिर लड़ाई छेड़ी जा सकती थी । वर्तमान स्थित्ति 
में पराजय स्वीकार करना कोई लज्जा की वात नहीं थी, क्योंकि लगातार तीन 
- वर्षों तक उप्तके नए और छोदे-से राज्य ने सारी मुगल फ़ौज से बरावर का 
सक़ाबला किया था और प्रायः उसे आइचयेजनक सफलताएं ही मिली थीं। 
जन के प्रारम्भ में शिवाजी ने जयसिंह के पास एक संदेश भेजा और विराम 
सन्धि के लिए प्रार्थना की । जयसिह ने विना शर्तें समर्पण की मांग की। उसके बाद 
शिवाजी ने स्वयं जयसिंह के शिविर में आकर अपने आत्म-स्मपंण पर विचार- 
विनिमय करने का प्रस्ताव रखा | जयसिंह ने भ्रपनी ओर से शिवाजी के दूत के 
सामने शपथ ली (और अपने शपथ के प्रमाण सें अपने हाथ में तुलसीदल लिया) कि 
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ब्रहु शिवाजी की सुरला के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी गरी होगा। एक क्षत्रिय 
के क्लौल पर संदेह नहीं किया जा सकता था और सदा अपने सफ़ेंद घोड़े पर 
सवारी करनेवाला शिवाजी एक पालकी में श्रकेला वैठकर जयसिंह के शिविर 
की और चल पड़ा । रायगढ़ का घेरा डाल कर जयसिंह अपने श्रविकारियों के साथ 
पुरन्दर के समीप अपने सैन्य-दिविर में पहुंच गया था | जँवे उसने छिवाजी के 
आने की वात सुनी तो एक ब्राह्मण को शिवाजी के पास भेज कर पुछवाया कि क्‍या 
वास्तव में- शिवाजी शान्ति चाहता हैं? क्िवाजी ने पालकी से ही सिर हिला कर 
भ्रपनी स्वीकृति दी । इसके बाद जयसिंह ने अपने एक उच्चपदस्थ राजपूत 
जागीरदार को शिवाजी के स्वागतार्थ भेज दिया। ः 

ल्षिवाजी की इतनी झ्याति थी कि मुगल श्रधिकारी-वर्ग के लिए यह विश्वास 
करना, कि शिवाजी वास्तव में शांति की याचना लेकर आ रहा है, मुश्किल था। 
उन्होंने सोचा कि इसमें जरूर शिवाजी की कोई चाल है। यहां तक कि मनुची के 
सहचर भी घबड़ा गए और जब इस बात की घोषणा की गई कि शिवाजी साम्रा- 
ज्यीय शिविर में पहुंचनेवाला है, तो मुग़लों को इसका विश्वास दिलाना कि वह 
गक्लेला है, श्रस्म्भव हो गया। सैनिकों ने चिल्ल-पों मचाते हुए दौड़-घूप शुरू कर 
दी कि शिवाजी का आक्रमण होनेवाला है । अपनी साम्राज्यीय प्रभूसत्ता की 
प्रस्यापित करनेवाले सिन्दूरी विशाल शिविर में, जो ग़लीचों और सोने-चांदी के 
तारों से निर्मित वस्त्रों से अलंकृत और युद्ध की अपेक्षा किसी उत्सव के ढंग पर 
सजा हुम्ना था, जर्यासह कुतूहल के साथ अपने अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था। 
उसके चारों श्रोर उसके चुने हुए दस-पन्द्रह अनुचर खड़ें थे---पगड़ियां पहने, 
बद्षास्थाण के दोनों ओर अपनी दाढ़ियों को दो हिस्सों में विभवत करके फैलाए, 
नंगी तलवारों को बुलन्द किए, राजपूत! जैसे ही श्रल्पकाय भ्रौर बलांत शिवाजी ने 
शिविर में प्रवेश किया, राजपूत रक्षकों ने उसे घेर लिया । जनश्रुतियों के 
श्राधार पर वह ब्रव तक एक पौराणिकन्सा व्यक्ति हो गया था, जिस पर जादू- 
ठोने और अतिमानवीय कपट-चातुर्य का अभियोग लगाया जाता था। इसलिए 
जयसिह भी पूरी तरह से सतर्क था। किन्तु जब शिवाजी ने झुक कर उसकी 
भ्रम्पर्वना की और झपने स्वागत के लिए छइृतजता दिखाई तो जयसिह श्रपने 
ग्रासन से उठ गया और उसने शिवाजी को गले लगा लिया। 

“तुमने _इहंशाह के ख़िलाफ़ भ्रच्छा मोर्चा लिया? उसने कहा, “प्रव उसी 
कुशलता से तुम उनके पन्न में युद्ध करो द् 


४. ध्दी श्र 
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? और शिवाजी का हाथ पकड़ कर 


जमामिह ने उसे आपने पास अजक हि 
जयसिद्द ने उसे अपने पास दय्य लगा। 
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सचमुच जयसिंह ने ये वाक्य सौहाद्रेभाव से कहे थे। स्वतंत्र हिन्दू-राज्यों का 
उसे कोई भविष्य नज़र न आता था। उसकी दृष्टि में उनका विनाश आज या 
कल अवश्यंभावी था। हिन्दुत्व के परंपरागत हिमायती राजपूत्त भी जब साम्राज्य 
की प्रभुसत्ता के सम्मुख अवनत हो गए थे, तो अद्धेंसम्य पहाड़ियों के एक छोटे-से 
राज्य से क्या आशा की जा सकती थी, जो योद्धाओं के रूप में किसी भी काल 
में प्रसिद्ध नहीं हुए थे । और यदि जयपुर राजवंश का एक शासक साम्राज्य की 
सेवा करना लज्जास्पद नहीं मानता था तो एक अज्ञात, अप्रसिद्ध मराठे के लिए 
आअपकीति और मान-मर्देव की बातें करना कहां तक न्यायसंगत था। उसने शिवाजी 
से कहा कि एक योद्धा के रूप में वह अपने असंदिग्ध वुद्धि-वैभव के प्रदर्शन के लिए 
साम्राज्य की सेवा में लग कर अधिक बड़ा क्षेत्र पा सकेगा, जिसमें परिचमी 
वनप्रदेशों के सौ-पचास मील की लम्बाई में होनेवाली छुटपुट लड़ाइयों और 
दुरभिसंधिपूर्ण दांवधातों की अ्रपेक्षा विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं का 
सेनापत्तित्व पा जाने का सुञ्रवसर उसे मिल सकता था झौर तुकिस्तान या वर्मा 
में वह अपने युद्ध-कौशल दिखला सकता था । उसने समझाया कि “यदि तुम 
आत्म-समर्पण कर दो लो तुम अपनी पैतृक जागीर और दीजापुर राज्य से जीते 
हुए हिस्सों पर अपना अधिकार बनाए रख सकते हो। किस्तु तुम्हें दादशाह का 
जागीरदार वनकर ही रहता होगा। यदि तुम महत्त्वाकांक्षी हो तो तुम्हें आलीजाह 
की खिदमत में लगे रहकर सर्वोच्च पद प्राप्त करने का भी मौक़ा मिलेगा ।” , 
शिवाजी ने अपने समर्पण की शर्तों को जानना चाहा । वे कठोर होने पर भी 
अनुचित नहीं थीं । शिवाजी को मुआवज़े के रूप में एक निद्दिचत रकम देनी 
थी और अपने तेईस दु्गों की चावियां सौंप कर उनमें मुगल दुर्गरक्षक सेना को 
प्रवेश देता था। पहले तो शिवाजी ने इन प्रस्तावों पर विचार करने से इन्कार 
किया, किन्तु जब वह जयसिंह से इन पस्तावों पर विवाद कर रहा था, उसे 
सहसा चीख-पुकार सुनाई पड़ी । वह चौंक पड़ा। 
एक राजपूत अंगरक्षक ने शिविर का एक पर्दा हटा दिया था और शिवाजी ने 
अपने सामने उन्नत पुरन्दर के तिमिराच्छन्न आकार को देखा, जिस पर दिलेरखां 
उस समय नए सिरे से अपना आक्रमण कर रहा था । उस दिन गर्मी के 
कारण बुरा हाल था--वरसात के पहले पड़नेवाली भीषण गर्मी, जिसमें 
विदव की सारी हरीतिमा नष्ट हो जाती हैं और पेड़-पत्ते सूख कर निष्प्राण हो 
जाते हैं, मानों थकान की आखिरी सांस ले रहें हों। 
जयसिह और शिवाजी साथ खड़े घेरा डालनेवालों और घिरनेवालों को 


भावक्त श्र्छ 

देखते रहे, जो इस्पात जैसे आ्राकाश की श्रोट में छायाचित्रित से, उत्तेजित भुनयों 
की तरह आपस में लड़ रहे थे। स्तत्य वातावरण में उनकी चीख-पुकार यदा-कदाय 
सुनाई पड़ जाती शौर काली खड़ी चद्ठानों के बीच तोपों के योलों की श्रावाज्े 
गूंज उठतीं। दुर्ग के वाहरी पाइर्व की एक दीवार गिर पड़ी और ढहते हुए श्रम्दार 
में प्रतिरक्षा करनेवाले सैतिकों की समात्रियां बन गई। घुन्नं उठते हुए मलये को 
लांचते हुए श्रफ़ग़ान भीतर पिल गए । दो दुर्ग-शिखरों पर उन्होंने अधिकार कर 
लिया श्र श्रव केवल दुगे के भीतरी हिस्से पर अधिकार करना वच रहा था। 
तोपों को ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा था, जहां से इस श्रंत्तिम दुर्ग को ध्वस्त 
करना शेप था ओर उस अंतिम दुर्ग पर घुएं के कारण मटमला और जर्जर भगवा 
मराठा घ्वज श्रभी तक लहरा रहा था। 

शिवाजी जयसिंह की तरफ़ मुड़्ा और उसने इस व्यर्थ के हत्याकांड को रोक 
देने की प्रार्थना की। 

“तृम्हारे सैनिक एक क्षण में झात्म-समपंण करनेवाले हैं ।--जयसिंह ने जवाद 
दिया । 

“कभी नहीं--जब तक में आदेश न दूं ।” शिवाजी ने कहा। 

तव जयनिह ने दिलेर खां के पास आ्राकरमण बन्द करने का सन्देश इस छर्ते पर 
भेजने का प्रस्ताव किया कि शिवाजी सामरिक सम्मान के साथ झात्म-प्रमर्पण कर 
देने की झाज्ञा अपने सैनिकों को दे दे । शिवाजी इस पर राजो हो गया। उसने 
एक मराठा अधिकारी को अपने दुर्गरक्षक-दल के पास एक पत्र के साथ भेजा। 
क्रिन्तु उन मराठा सैनिकों ने, जो शायद ही एक दिन और उस दुर्ग की प्रतिरक्षा 
पर पाते, पहले तो यही मानने से इन्कार किया कि शिवाजी ने कोई ऐसा संदेश 
भेजा होगा, किन्तु शिवाजी के दूसरा संदेशवाहक भेजने के बाद, उन्होंने विश्वास बार 
लिया । 

दिलेर सां को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि समलौते के फलस्वरूप होनेचाते 
युद्ध-विराम से वह घझपने अन्तिम चमत्कारपूर्ण आक्रमण के गौरव से, जिसकी 
तैयारियों में वह जुटा हम्मा था, वंचित कर दिया गया हैं। गुस्से से तिलमिल्ा कर 
उसने अपना साफ़ा झेमीव पर फेंक दिया और दांत पीसता हुआ अपनी कसाई 
से मांस सोचने लगा। दूसरे दिन जयसिह मे अपने एक संदेश में उससे 
शिवाजी का स्वागत करने दी अन्यर्थना छी। इस प्रस्ताव पर दिलेर सां के कोघो- 
न्‍्माद के दोरे फिर से शुद्ध हो गए, किन्तु जयभिह्न अपनी वात पर शअ्रह्म रहा, 


झोर आखिरकार दिलेर सां चिद्वेए के साथ मुँढ फ़लाता हुआ सिलने गो लिए 
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राजी हो गया। शिवाजी से मिलने के वाद वह उसकी असाधारण मोहकता 
पर मुग्ध हो उठा, जिसकी गवाही शिवाजी से मिलनेवाले सभी व्यवित देते हैं।- 
बाग को अपनी तलवार और दो प्रिय घोड़े भेंट-स्वरूप दिए। जयसिह ने 
सौहादें लक साथ सम्पन्न होनेवाली इस मुलाक़ात से अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवाजी 
को विशेष सम्मानसूचक वस्त्राभूषण, एक शाही हाथी और शिवाजी की पग्रड़ी के लिए 
मणिमुक्ता-जटित हार भेंट किए। 

उसी रात जब शिवाजी ने जयसिंह के शिविर में प्रवेश किया, तो उसने जयसि|ह 
को अपने इतालवी सैल्याधिकारी मनुच्री के साथ ताश खेलते देखा। उनका 
परिचय कराया गया । मनुची ने लिखा है कि शिवाजी ने उसे “एक तन्दुरुस्त 
नौजवान देखकर” उसकी दिव्याकृति के लिए उसकी सराहना की और कहा कि 
अपने देश में भी वह ज़रूर कोई राजा होगा । शिवाजी के इस कथन से मनुची 
बहुत प्रसन्न हुआ और जयसिह ने भी (जो मनुची के वृथा अहंकार से अवश्य 
विनोदिव होता रहा होगा) इस झूठी चड़ाई में शिवाजी का साथ दिया, और इस 
इतालवी को-बताया कि ग्रकृति में उसे ऐसा शरीर और मस्तिष्क दिया है, जो 
दूसरों की तुलना में असाधारण है । इस पर मनुची को सभी यूरोपवासियों की 
श्रेष्ठता की डींग हांकने का मौक़ा मिल गया । उसने कहा कि यूरोप के शासक 
भारतीय राजा-महाराजाओं की तुलना में अत्यन्त प्रबल और शक्‍्तिशाली हैं, 
किन्तु दुर्भाग्यवश शिवाजी को यूरोपीय शासकों के बारे में कोई जानकारी 
ते थी। उसने केवल एक का नाम सुना था--पुतंगाल के शासक का । 
“ह्यां और राजा भी हैं? उसने पूछा। किन्तु ऐसा प्रदत उसने अंवश्य ही मनुची 
को चिढ़ानें के लिए किया होगा, क्योंकि उसे. सूरत की लूटमार के सिलसिले में 
अंग्रेज और हालैंडवासियों को भी जानने का अवसर मिला था।फिर भी शिवाजी 
को प्रभावित करने के लिए भनुची ने कितने ही शक्तिशाली राजाओं के नाम 
मिताए । - 

दूसरे दिन पुरूंदरगढ़ साम्राज्यीय सेता को सौंप दिया गया और मराठा 
दुर्गरक्षक-दल सामरिक सम्मान के साथ वाहरआ गया। इसके पश्चात्‌ शिवाजी ने 
अपने तेईस अन्य दुर्गों को मुग़लों को सौंप देने का वादा किया और औरंगजेब 
की कृपादुृष्टि की याचवा करते हुए उसे एक पत्र लिखने का वचन दिया। इसी 
संदेशवाहक के साथ जयरसिह ने एक गुप्त पत्र औरंगजेब को लिखा और शिवाजी 
के पत्र का सौहादंपुर्ण प्रत्युत्तर देने की अम्यर्थता की | उसने लिखा कि इस मौक़े 
प्र उसकी उदारता शिवाजी के सहज मानभंग को ऋृतज्ञे राजमवित में बदल 
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देगी । किन्तु ऐसा वीरोचित आचरण शरंगजेव कै स्वभाव-विरुद्ध था। उसने प 
शिवाजी को ऋखानयूखा जवाब दिया--- तुम्हारा विवयभरा पत्र हमें मिला। हमें 
यह जानकर खुशी हुई कि तुम अपने कामों के लिए माफ़ी के तलूवग्रार हो श्रौर 
अपने पिछले कारनामों के लिए तुम्हें पछतावा है। हमारा जवाब यह है कि 
तुम्हारा ऐंमाल इतना ओछा रहा है क्रि सुम्हें किसी भी हालत में माफ़ी न्‌ 
मिलनी चाहिए । लेकिन राजा जयसिंह की गुजारिश पर हम तुम्हें माफ़ करते 
हैं ।” यह पत्र किसी हारे हुए शत्रु को उत्साही समर्थक न बना सकता था। 
फिर भी अपने बादे के अनुसार शिवाजी ने जयसिंह के साथ की गई सभी ञर्तों को पूरा 
किया। दुर्गों पर मुगल सूत्ेदारों की बहालियां हो गई और जयसिह के सेनापतित्व 
में शिवाजी ने मुग़ल सेना में पद ब्रहण कर लिया) 

जयसिंद जबतक मब्यभारत का सूबेदार और शिवाजी का उच्चाधिकारी धा, 
तब तक सम्राट के प्रति शिवाजी की राजभक्ति बने रहने की संभावना थी। 
किन्तु दुर्भाग्यवश औरंगजेब, जो अपने मातहत अधिकारियों पर बराबर शक करता 
रहता था, भुक्‍्एृ्व विद्रोही के प्रति जयसिह के सम्मानभाव पर चिन्तित होने 
लगा। दो हिन्दओं के साथ-साथ रहने पर यह स्वाभाविक था कि एक राजपूत 
भी, चाहे बह किसना हो राजभक्‍त हो, अपने एक सहधर्मी के साथ अनुचित 
दयाभाव दिखलाएया । झिवाजी का पूरी तरह विनाक्ष करने और मराठा-स्वातंत्र्य 
की सॉरी रूपरेलाओं को मिटाने के लिए, जयसिंह को भेजा गया था, किन्तु उसके 
बदले उसने उन शाजद्रोहियों के सामने उनकी सहूलियतों के अनुसार झर्तें रख दी थीं । 
शिवाजी उन शर्तों पर अमल करेंगा और जयसिह को अपने पक्ष में नहीं कर लेगा, 
इस बात का जिम्मा कौन ले सकता है? शायस्ता खां की बीवी के उकसाने पर, 
खां के दोस्तों और मददगारों के समूचे गृठ ने औरंगजेब के मन में शंका भर 
दो। 

क्षमादान हे रूप में लिखे गए रूखें पत्र के बाद औरंगजेव ने शिवाजी को एक 
दूसरा पत्र लिसा, जिसकी झब्दावली पहले पत्र से सर्वथा भिन्न थी : “तुम इस 
बयत हमारे शाही डेरे को खिदमत में हो' “तुम्हारी फ़रमावरदारी की क़द् करते 
हुए एक खिलसत और एक छीटी-सी खूबसूरत हो रों-जड़ी तलवार तुम्हारे पास इस खत 
के साथ भेजी जा रहो है ।” सम्राद्‌ औरंगजेव में सूठो वड़ाई करने की आदत नहीं थी 
प्रोर उस तेज़ जवान निरंकुण शासक के पत्र में “एक खूबसूरत हौरों-जड़ी तलवार” 
का उल्लेब ऐसा था, जैसे कोई घेर पीठ थपथपा रहा हो | उसके बाद का पत्र 
पर भी मोौठा था-- तुम्हारे बारे में हमारी राय वहुत अच्छी है” से झरू होकर 
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औरंगजेब के वास्तविक उद्देश्य का पता अन्त के इन शब्दों से चलता था--. इस- 
लिए हम तुम्हें यहां जल्द-से-जल्द देखना चाहते हैं। अपने हुजूर में तुम्हें देखने के 
- बाद हम तुम्हारी वाजिव इज्जत करेंगे और तुम्हें फ़ौरन वापस जाने- की इजाजत दे 
देंगे ।” 
यों देखा जाए, तो औरंगज़ेव की यह बुलाहट अनुचित नहीं थी। चौदहवें लुई 
की तरह, मुग़लों ने हमेशा अपने जाग्गीरदारों और खिराज देनेवाले राजाश्रं में 
अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को उनके अपने राज्यक्षेत्रों की अपेक्षा अपने दरवार 
में, अपनी आंखों के सामने रखना अधिक हितकर समझा। दिल्‍ली से दूर उनके 
दिमाग में बड़ी-बड़ी महत्त्वाक़ांक्षएं श्रा सकती थीं, उनको अपनी शक्ति बढ़ाने 
का प्रलोभन सिल सकता था और अपने प्रति किए गए सम्राट्‌ के आचरण में . 
ग़लतियां दिखाई दे सकती थीं। इसलिए राजस्थान के प्रतापी राजाओं को भी 
सम्राट की सेवा में उपस्थित रहना पड़ता था, केवल उदयपुर के तत्कालीन 
सूरयवंशी महाराणा (और ब्रिटिशिकालीन भारत के हिन्दू शासकों में अग्रणी) का 
राजदरबार में उपस्थित रहता अनिवार्य नहीं था। शिवाजी को, जो कव तक 
सम्राट्‌ के विरुद्ध लड़ता रहा था, यह आशा नहीं थी कि उसे उदयपुर के समान 
दरबार में उपस्थित न होने की छूट मिल जाएगी । फिर भी एकाएक यह निम्म- 
अण पाना उसे अच्छा नहीं लगा। 
शिवाजी असमंजस में पड़ गया। बदि वह सम्नाट्‌ का निमंत्रण अस्वीकार कर 
तो औरंगज़ेव को उसे क़ैद करने का बहाना मिल जाएगा और शायद अपने विरुद्ध 
लड़ाई फिर से शुरू करने का इल्जाम लगा कर वह उसे प्राणदण्ड भी दे दे 
दूसरी ओर औरंगजेव के दरवार में उपस्थित होने पर उसे, अपने राज्यक्षेत्रों और 
अपनी प्रजा से सैकड़ों मील दूर बन्दी के समान रहना पड़ेगा । औरंगजेब को ज़रा 
क्षी मिकट से जाननेवाला यह जानता था कि उसके मनोभावों के आकस्मिक 
परिवर्तन में कोई सचाई नहीं होती थी और न सही-सलामत वापसी से संबंधित 
उसके गोल-मोल शब्दों पर ही भरोसा किया जा सकता था। 
इस उलझन में शिवाजी हमेशा की तरह अपनी मां के पास सलाह लेने गया। 
जीजावाई ने गंभीरता के साथ सभी पहलुओं पर सोचा-विचारा और 
अनिच्छापूर्वक सम्राद्‌ का निमंत्रण स्वीकार करने की राय दी। इसके बाद 
शिवाजी ने जयसिंह से भी विचार-विमर्श किया। यह स्वाभाविक था कि जबसिंह 
उसे दरवार में जाने को कहता। वह स्वयं शिवाजी के व्यक्तित्व से इतना 
अभावित हो गया था कि उसे विश्वास था कि राजधानी में जानें पर शिवाजी 
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की क्रिस्मत खुल जाएगी । उसने सोचा कि ओऑरंगजेव के सारे सन्देह इस मराठा 
के दुबले-पतले चेहरे की सहज सुन्दरता को उद्भासित करनेवाली सरल मुस्कान 
से धुल जाएंगे श्रौर शिवाजी औरंगजेव की नज़र (भर दस्वारियों को खुशामद- 
भरी बातों से खुश होकर अपनी प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षाओं को भुला देंगा और 
मुगल वादक्षाह्‌ की सेवा में लग कर अपनी ज़िन्दगी सुख-चैद से विताएगा । 
लिवाजी ने संकोच के साथ पूछा कि कहीं इस बुलावे में चाल तो नहीं है ? जयसिंह 
ने तत्काल अपने बेटे रामसिंह को नेकनीयती के बंधक के रूप में पेश किया-- 
“यह राजदरबार में तुम्हारे साथ जाएगा और हमेशा तुम्हारे साथ रदहेया । शिवाजी के 
मुग़ल शिविर में थाने के वाद से ही रामसिंह उम्रके प्रति श्रद्धाभाव रखता था । उसने 
अपने पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और शिवाजी के साथ-साथ रात-दिन 
रहने का मोक़ा मिलने के कारण मन-हो-मन खुझ हुआझा। 

श्राखिरकार शिवाजी जाने के लिए राजी हो गया, किन्तु सन्देह शौर विपत्ति 
के पूर्वाभास के कारण उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने श्ासन-क्षेत्र का 
राज्य-प्रतिनिधि अपनी मां को बना दिया, जिससे इसके नलौटने की स्थित्ति में 
जीजाबाई शासन कर सके। जीजाबाई ने अपनी प्रार्थनाएं और घर के काम-काज 
छोड़ कर किसी मंसेडरोनियन राजकुमारी की तरह छझिवाजी के पार्षदों के बीच 
अपना स्थान-प्रहण किया। जब शिवाजी श्रपने पापंदों से बिछुड़ने लगा, तो थे 
उसके गले लगकर बिलख पड़े। शिवाजी ने अपनी जन्ममूमि के हरे-भरे क्षेत्रों 
प्रीर नील-लोहित पहाड़ियों पर श्रन्तिम दृष्टि दीड़ाई और अपनी सम्बी यात्रा का 
ग्रारम्न करते हुए उत्तर की ओर अपने घोड़े की घाग मोड़ दी । एक ओर उसका 
नौजवान वेठा संभाजी घोड़े पर सवार था, दूसरी ओर जयसिह का पुत्र रामसिह 
और पीछे-पीछे मराठा अश्वारोहियों का एक मार्ग-रक्षक दल । 


पन्वनहुदां परिच्छेद * 
उस वक्‍त शाही दरबार आगरे में लगा हुआ था । इस नगर के चारों ओर का 
प्रदेश “अत्यन्त ही उपजाऊ और हरा-भरा था और सभी तरह साधन-सम्पन्न 
होने के कारण भारत का सर्वोत्तम भाग था। आगरा खांडसारी की एक बड़ी 
मंठी है। मार्गों के दोनों भोर छायादार वृक्ष, जिनमें अधिकांग शहतूत के थे; दस-दत्त, 
वारह-बारह मील की दूरी पर राज्य हारा बनाई गई सराएं थीं, जिनसे मार्गों 
फी क्षीवृद्धि होती थी, राजा का नाम चलता था और यात्री सुख पाते ये । यहां यात्रियों 


को झपने घोड़ों के ठहरने का स्थान मिल्न सकता था और खाने-पीने का प्रवन्ध भी 


१३२ विद्देह का सहावीर 


था। इस विश्ञाल राजपथ से होते हुए राजकीय अतिथिगृहों में ठहरता हुग्ना, जहां 
गर्मियों में भी अन्दर सोना पड़ता था और चोरों के डर से” शाम से सुबह तक दर- 
वाज़े बन्द रखने पड़ते थे, शिवाजी, अपनी दुकड़ी के साथ झ्रागरा पहुंचा। झागरा 
दिल्‍ली के मुकाविले में अधिक खूबसूरत शहर था और मुस्लिम शासन की सदा 
से राजधानी होने के कारण दूर-दूर तक वसा हुआ और अपनी ग़ैर-सरकारी गगन- 
चुंबी इमारतों की भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। नई दिल्‍ली की तरह इस नगर 
' का कोई योजनाबद्ध निर्माण नहीं हुआ था और न यह चारों ओर से प्राचीरावृत्त 
ही था| अतः अपने विशाल फैलाव के बावजूद यह भारत-जैसे देश की राजधानी 
ने लगकर एक बड़े क़स्बे के समान लगता था । कुलीनजनों की अमराइयों से आच्छा- 
दित चौवारोंवाले राज-आ्रसादों और महाजनों के प्रस्तर-निरमित उत्तुंग आवासों . 
से होकर संकीर्ण मार्ग गुजरते थे। चारों तरफ वाग़बानी थी, जिनमें सेव (उस 
समय सेव कम था, क्योंकि पहले-पहल सेव के पौधे अकबर ने समरकंद के बग्मीचों 
से मंगाए थे), संतरे, शहतूत, झाम, अ्रंजीर, केले आदि फलते थे और उनके चारों 
तरफ़ सनोवर की क्तारें थीं ।* अन्य क्यारियों में गुलाव और गेंदे लगे हुए थे, 
फ्रांसीसी गेंदे की तो भरमार थी । और भी नाता प्रकार के सुन्दर सुगंधित फूल, जो प्राय 
यसेप में नहीं होते, मनोहर वृक्षों पर लतरदार पौधों में फूलें हुए रहते 
थे, बाग़-बग़ीचों के वातावरण को सुहावना बनाने लिए खूबसूरती के 
साथ बनावटी फवब्वारे लगाए गए थे ।अंग्रेज़ यात्री फिंच ने आगरा के वियय में 
लिखा है कि “यह इतना सुविस्तृत और जनाकीर्ण नगर है कि इसकी गलियों में 
- से गुज़रना कठिन है । नगर का फैलाव अद्धंचंद्राकार है और पास से बहनेवाली 
यमुना के तट पर सावन-सम्पन्न कुलीनजनों के सुन्दर, सुखद आवास हैं। गलियों 
में घूमते हुए अचानक वह राजमहल सामने आ जाता, जो चौकोर लाल पत्थरों 
से बना यमुना-तट पर आकाश को छूता-सा खड़ा है । उस राजमहल का तटवर्ती 
प्राचीर प्रायः चौथाई मील लंबा और सीधा है, जो महल को घेरता हुआ नगर के 
पास पहुंच जाता है। यहां से इस महल की भव्याकृृति अत्यन्त मनोरम लगती 
है। इसके प्राचीर भोले बरसाने के लिए बने खूबसूरत छेंदों से सुसज्जित हैं, और 
उसके ऊपर शाही महल दीख पड़ते हैँ, जिनमें से कदयों के कंगूरों पर स्वर्णपत्र 


7 द० रिचर्ड स्टील की पुस्तक रिलेशन । 
2 सेब के वक्ष की श्रायात सबसे पहले छहंशाह अकवर ने समरकन्‍्द के वागों 


से की ) 


सापक | श्श्रे 


चढ़े हुए हैं। श्री फिच के विचारानुसार “यह प्राच्य के सबसे अधिक दर्यातीय 
और अनुपम दुर्गो में से एक है, जिसकी परिधि तीन-चार मील हैं और भली-भांति 
प्राचीरावृत्त है। इन प्राचीरों के न्रागे गहरी खाइयां हैं, जिनके ऊपर उठने वाले पुल हैं । ५ 

अनेक मुगल दरवारियों ने अपने प्राम्नाद आगरे में बनवा रखे थे । जिनके अपने 
आवास नहीं थे, वे मुगल दरबार के आागरे थ्रा जाने पर श्रपने मित्रों श्रथवा समृद्ध 
महाजनों के साथ ठहरते थे। पश्चिम की तरह भारत में वंज्ञागत अभिजातवर्गं 
नहीं था । यहां के शासक श्रपने राज्य-क्षेत्रों के लिए शहंशाह को खिराज देते श्रौर 
उसी की मर्यी पर शासक का पद-ग्रहण करते थे। इनके अतिरिक्त राजदरवार के ' 
प्रमुख पदाधिकारियों में से श्रथिकांश वे थे, जिनको सम्राट को नज़र होने पर पद- 
प्रतिप्ठा मिल जाती थी । किन्तु ऐसी दृष्टि शायद ही एक सम्राट के शासनकाल के 
श्रागे बनी रहती यी। फिर भी निश्चित रूप से कुछ परिवार ऐसे थे, जिनसे मुगल 
शासकों के रक्‍त-सम्बन्ध थे और नका अत्यधिक प्रभाव भी था; यद्यपि राजवंश 
के साथ इतना गहरा सम्बन्ध यदा-कदा खतरनाक सावित होता था। अ्रक्सर नया 
शहंशाह अपनी सुरक्षा के लिए इनमें से कुछ को कैद भी कर लेता था अथवा दूरवर्ती 
सूवों में मेज देताथा | इसलिए राजदरवार का वात्तावरण सर्वदा दैवाबीत श्रीर . 
कुचक्रपूर्ण रहता था। ओऔरंगजेव के पूर्वेवर्ती शासन-कालों में, जबकि सम्राट्‌ मजहब 
का उतना पावंद न था, दरवार कट्टर लोगों से भरा हुआ था । किन्तु समय वीततै- 
बीतते प्रारम्भिक कट्टरता सामान्य संशयवाद में बदल चुकी थी | जबकि झात्म- 
केन्द्रिक ब्रह्मविद्या की लिए अकवर श्रौर आलत्यप्रर्ण सहिष्णुता के लिए जहांगीर 
अपने अधिकांश अधिका रीवर्ग के घृणापात्र बने हुए थे, औरंगज़ेव अपनी दक्कियानूसी, 
.कट्टरता के लिए उस समय उपहास का पात्र वना हुआ था। किन्तु जैसा इस प्रकार 
के समाज में होता है, अंबवविश्वास ने भी श्रपनी गहरी जड़ें जमा 
रखी थीं। फलित ज्योतिष और श्रोझाई, ये दोनों सबसे अधिक लाभप्रद व्यवसाय 
थे । उस समय सबसे मशहूर भौर कामयाव जादूगर एक पुर्तगाली था, जो दो-एक यूरी- * 
पीय प्राचीन प्रन्यों, कुछ निरथेंक वाक्यांशों और अपने अपरिमित आ्ात्म-विदवास 
के कारण "एक यूरोपीय भायावी/ के नाम से प्रसिद्ध था ।? 

झाहजहां के शासन-काल में, हार्लेंड और श्रार्मेनिया के व्यापारियों के बड़े-बड़े 


। पीटर मन्डी 


3 बनिए ।आ्राज भी भारत के जादूगर प्रायः यह विज्ञापित करते हूँ कि 
नहें यूरोप में शिक्षा मिली है । 


४ 


श्ड्ड जिद्रोह का महावीर 


कारखानों के कारण, जो “बनत के कपड़ों, दर्पणों, सोत्े-चांदी, वेलबढों और लोह 
की छोटी-छोटी चीजों” का व्यवसाय करते थे, आगरा ज्यादा समृद्ध हुआ था । विशेषकर 
डच, मुग़लों के साथ मेल-जोल बढ़ाने सें निपुण थे। “उन्होंने किसी कारखानेदार 
हालैंडवासी पर किसी सूबेदार या अन्य पदाधिकारी द्वारा होनेवाली श्रवुचित 


. कार्यवाहियों को सम्भाट्‌ तक पहुंचाने के लिए राजदरबार में विश्वस्त व्यक्तियों 


को सव्वेदा नियुक्त रखना लाभप्रद समझा |” शाहजहां के शासत-काल में हो उनके 
पुराने प्रतिद्वल्द्दी अंग्रेजों ने अपने कारखाने, शायद बढ़ती हुई श्रव्यवस्था के कारण 
वन्द कर दिए थे | सूरत से आगरे ठक आनेवाले क़ाफ़िलों के प्रमुख सार्ग पर भी 
खुलेआम लूटपाट होती थी। आगरा में एक बड़ा जेसुइट गिरजा था। वह अपनी 


' घंदोंवाली मीनार के लिए प्रसिद्ध था, जिसके घंटों की श्ोवाज़ सारे नगर में 


सुनाई पड़ती थी--किस्तु दुर्भाग्यवश अन्चविश्वासी और कट्टर मुसलमान इस 
विदेशी प्रार्थनाधर में निरंतर बजनेवाले घंटों से उत्तेजित हो उठे और शाहजहां 
को निवेदनपत्र देकर इसे ध्वस्त करा देने में सफल हुए। औरंगजेब के शासन-काल 
में तो ईसाई त्यौहारों को -भी सार्वजनिक रूप से मनाने की मनाही कर दी 
गई, जबकि जहांगीर के समय में प्रमुख सार्यो से होकर उनके घामिक जलस 
निकला करते थे। मुग़ल अधिकारियों की नाराजगी के कारण ईसाई घर्म के प्रति 
लोगों की निष्ठा कम हो गई और संभ्रान्तजवों ने चर्च जाना तक छोड़ दिया । 
नगर के बाहर अ्रकवर का मक़वरा था, जो बुद्धकालीत शिल्प का ग्रनुपम 
उदाहरण है | यह एक द्नीय और सुविस्तृत उद्यान के बीच बना हुआ था, जिसकी 
ईंटों की दीवार की परिधि प्राय: दो मील में थी । इसके समीप ही एक बड़ा भवत्त 
था, जिसमें अभ्रकवर के हरम की बेगमों ने “अपने स्वर्गीय स्वामी के लिए आठ- 
आठ आंसू बहाएं थे और जिसके मरने पर उन्हें मठवासिनियों की तरह 
अपने जीवन के आखिरी दिन गुज़ारने पड़े थे। अकबर ने उतर सभी के नाम 
अपनी वसीयत में काफी संपत्ति छोड़ी थी ।” पूरव की तरफ़, जहां से यसुना की घारा 
दिखलाई पड़ती थी, ताजमहल था, जिसे झ्ाहजहां ने अ्पत्ती मलिका मुमताज़ के 
लिए बनवाया था, जो आज की तरह उस समय भी आगरा जानेवाले प्रत्येक 
यात्री के लिए दर्शनीय था । किन्तु ताजमहल आज एक राष्ट्रीय स्मारक है, उस समय 
वह देवस्थान के समान था । वर्ष में केवल एक वार इसके भीतर का मज़ार आम 
जनता के लिए खोला जाता था और उस दिल भी विधर्मी या नास्तिक का उसमें 


 बनिए 


चायक श्श्श 


प्रवेश निपिद्ध था ! शाहजहां के आादेशानुसार, सप्ताह में तीव वार इसकी सुन्दर 
दीर्बाओं और नव्क़ाशीदार तोरणों के सामने फैले हुए उद्यान में ग्रीव-गुरबा 
जमा होते श्रीर उन्हें भिक्षा दी जाती, क्योंकि औरंगज्ञेव ने अपने पिता की ऐसी 
मज़ह॒वी मांगों को नहीं ठुकराया | अपने पिता को कद में बनाए रखने के मामले 
में ही यह कहा जा सकता है कि वह्‌ उसके प्रति अपने कर्त्तव्य-पालन में सच्चा न 
था | किन्तु दुनिया पदच्युत सम्राद्‌ को अब तक भूल चुकी भी और उसने चमेलीवुर्ज 
में क्रेद रहकर सात वर्ष तक अपने भ्रमागे जीवन की भ्रन्तिम घड़ियां विताई, जिनमें उसके 
सुख-दुःख में सहारा देनेवाली एकमात्र शाहज्ादी जहांशारा उसके साथ थी । अपना 
जीवन पिता की सेवा में उत्सर्ग करनेवाली जहांआ्ारा, जो किसी समय राज-दरवार की 
सर्वप्रमुख महिला थी, औरंगजेब का विरोध करके श्राज अपनी वहच विजयगविता 
रोशनआरा की दयादुष्टि पर निर्मर थी । वृद्ध सम्नाट और उसकी पुत्री की यह कथा सदैव 
भारतीयों के मत को छूती रहेगी। लोकप्रिय चित्रकारों ने उनका चित्रण, चमेली- 
बुर्ज के छज्जे पर झात्मीवता के साथ बैठे, छोटे-छोटे भंवर उठानेवाली यमुना 
के उस पार ताजमहल की उज्ज्वल कमनीयता को निरनिरमेष देखते हुए किया 
है--त्रह ताजमहल, जिसे वीस हज़ार कारीयरों ने, अपने शभ्रथक परिश्रम से बाईस 
वर्षो में तैयार किया था । 

किन्तु शाहजहां की क्रीद से संबन्धित कुछ घटनाएं मन को छूने के बदले मनो- 
रंजन करती हैं । यद्यपि औरंगजेब अपने पिता की मृत्यु चाहता था, पर शाहजहां 
को क़त्ल करा देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसके बदले उसने श्रौर तरीक़ों का 
सहारा लिया, जिनसे भयभीत होकर उसकी प्राण निकल जाएं । उसने शाहजहां 
के रक्षकों की शाहजहां की खिड़की के नीचे नगाड़े और घड़ियाल वरावर पीदते 
रहने, यों ही वंदूक़ छोड़ने, लड़ने-मरने की आवाजें करने और दीवारों से टकरा कर 
मिट्टी के बरतनों को तोड़ने-फोड़ने का हुक्म दिवा । मनुची ने लिखा है कि राजदरबार 
में किवर्दतियां! फैली थीं कि झाहजहां इन कोलाहलपूर्ण उपद्रवों से जरा भी नहीं 
घबड़ाया और अपनी खिड़की के वाहर जी-जान लगा कर मेहनत करनेवाले अभिनैताओं 
को उसने हताश कर दिया । उनके जवाब में वह स्वयं खूब धराव पीता, नाचता, गाता 
और जोर-जोर से अपनी गुलाम वांदियों को पुकारता । शाहजहां को जहर देने के 
भी कितने ही प्रयास निप्फल हुए । यदि हम तत्कालीन जनश्षुतियों पर विश्वास करें 
तो उसने अपनी मौत अपने वृथा अहंकार के कारण अपने-आप बुलाई भर 


! मन 
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औरंगजेब को इसका कारण नहीं वनना पड़ा । एक दिन वह आईने के सामने अपनी 
मूंछें संवार रहा था । उसने उस दर्पण में देखा कि उसकी दो दासियां व्यंग्यपूर्ण 
मुद्रा में उसके पीछे खड़ी होकर उसके नपुंसकत्व का मखौल उड़ा रही हैं। इस विषय _ 
में शाहजहां स्वभावतः अत्यधिक संवेदनशील था । उसने तत्काल कामारिनि को 
उद्दीप्त करनेवाली वस्तुओं को लाने की झ्राज्ञा दी । इन चीजों को अधिक मात्रा में 
ले लेने के कारण वह ऐसा बेहोश हुआ कि मनुची के शब्दों में, वह सेव को सूंधने में 
भी समर्थ न रहा और उसके बाद उसकी निद्रा कभी न टूठी । 

ताज के सामने यमुना के तट के साथ-साथ अत्यधिक साधन-सम्पन्न सामंतों के 
राजभवन थे । इनमें से एक जयपुर का प्रासाद था, जिसे जयसिंह ने बनवाया था । 
मई १६६६ की एक संध्या को रामसिंह अपने ग्रतिथि शिवाजी को साथ लिए इसी 
भवन में आ पहुंचा । यह एक खूबसूरत इमारत थी | इसकी दीवारों और छततों पर 
'सोने की फूल-पत्तियां बनी हुई थीं और फल-फूलों की चित्राकृतियों से पूरा भवन 
अलंक्ृत था। फ़शों पर रेशमी गलीचे विदे हुए थे, जिनके नीचे कई मोदे-मोठे गद्टे 
थे जिनसे पांवों को आराम पहुंचे--क्योंकि आज की तरह उन दियों भी हर 
ध्यक्ति श्रपन जूते दरवाज़े पर ही उतार कर अन्दर प्रवेश करता था; बाहरी कमरे 
रुई-भरे गद्दों से सुसज्जित थे, जिन पर सुवर्ण-विभित -वस्त्र, मख़मल या फुलकारी 
किए साटन विछ्े रहते थे । 

शिवाजी के आगरा पहुंचने के तीन दिन बाद श्रौरंगज्ेव दरवार करनेवाला 
था श्र उसी में शिवाजी को हाज़िर होने का हुक्म मिला । 

अपने अनुचरों के साथ रामसिंह और शिवाजी राजमहल के प्रमुखद्वार की ओर 
चले और वहां पहुंचने पर अपने-अपने घोड़े से उतर गए, क्योंकि केवल शाहज़ादे ही 
महल के अहाते में सवार होकर घुस सकते थे | जैसा कि हरएक ओहदेदार दरबारी के 
लिए होता था, उनकी हाजिरी का ऐलान नौवतखाते में तुरही वजाकर किया गया । 
बारह शहनाई बजानेवालों, बारह झांझ बजाने-वालों श्रौर चालीस नगाड़ा बजाने- 
वालों ने फौजी कूच के साथ उनका स्वागत किया। लाल दरवाज़े की शानदार 
मेहराब के नीचे से होकर धीरे-धीरे वे खंभों की उन क़तारों के पास पहुंचे, जो 
दीवानेझाम की तरफ़ ले जाती थीं । दोनों ओर मुग़ल बाग थे श्रौर सोने की 
फूलकारी किए हुए खंभों के आस-पास शाहाना लिवास में दरवारी खड़े थें। खुले 
सैदान में पालतू मृग-छौने और उज़वेकिस्तानी शिकारी कुत्ते घूम रहे थे, जिन पर 


7 दरवार का ब्यौरा वरनिए भौर तेवोनों की पुस्तक से उद्धृत है। 
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रेधमी झब्बें और हीरे-जवाहरात की झूर्ले तथा सोने-चांदी की घंटियां लटक रही 
थीं। ये भी दरवारियों से किसी क़दर कम खूबसूरत न लगते थे । 
राजभवन के व्यवस्थापक क्षिवाजी और रामसिह को दीवानेखास में ले गए । 
यह खास महल से लगा हुआ एक बड़ा-सा दालान था, जो तीन तरफ़ से शाही 
बाग्रात की तरफ़ खुलता था और कालीनों तथा चित्रयुकत कंपड़ों से सुसज्जित 
था| छत, दीवारों और खंभों पर क्रीमतो पत्थरों के चूरे और सोने को फूल-पत्तियों 
का उभरवां काम किया हुआ था । प्रवेश करते ही ज्िवाजी को सामने वह बड़ी 
लाल दीवार दिखलाई पड़ी, जो शाही हरम को दीवानेआम से झलग करती थी | इस 
दीवार के ऊपर आधे रास्ते वह छज्जा था, जिस पर बने तद्त पर दहँशाह अपने 
हरम से निकलकर बैठता था। यही बजिल्लेसुब्हानी का तस्त कहलाता था। 
सभी आंखें छज्जे की तरफ लगी हुई थीं ओर दोपहर के करीब तुरहियों श्रौर 
नयाड़ों की आवाज़ के साथ छज्जें के पीछे के वेलवूटेदार पर्दे हटा दिए गए भर 
वादशाह सलामत श्रन्दर तस्त पर बैठ गए । तख्त के पीछे नीलम और मोतियों 
का बना हुआ एक खूबसूरत मोर था और दझहंदाह के सिर पर लाल मखमल 
पर माणिक जड़े हुए दो छत्र लगे थे। श्रालमगीर की पोशाक सफ़ेद रेशम की थी, 
उसका प्रमामा सोने का काम किए हुए कपड़े का था, जिस पर हीरे की लड़ी 
पड़ी थी और उसके माथे पर “आठ पहलुओं में तराशा हुआ एक बड़ा चमकीला 
हीरा” था। शहंशाह के चारों तरफ क़तार वांवे खोजों का एक दल मयूर-पंख 
झौर चमरपुच्छ डुला रहा था। सिंहासन वाले छज्जे के नीचे लोहे की सलाखों 
से घिरा हुआ एक स्थान था, जो कुटुम्बीजनों, सामंती शासकों झौर विदेशी राजदूतों 
के लिए सुरक्षित था| इसमें भी पंखे, चंवर झौर चांदी के उगालदान लिये भ्रनुचर 
मौजूद थे । 
इस घिरी हुईं जगह में प्रवेश पाना दरवारी शिप्टाचार की दृष्टि से एक 
कठिन समस्या रही थी। हाकिन्स ने लिखा है कि “यह लाल सलाखों का घेरा, जहां 
अन्य दखारी खड़े होते हैं, उस्त स्थान से तीन क़दम ऊंचा है' ** * * * । इस घेरे 
प्रवेश के लिए द्वार बने हैं जिन पर द्वारपाल नियत हैँ, ये व्यवस्था रखने 
लिए अपने हाथों में सफ़ेद डंडे लिए होते है।इस घेरे के वीचॉवीच, सम्राट 
टीक सामने उसके प्रवंधकों में से एक खड़ा रहता है, जिसके साध जल्लादों 
का सरदार अपने चालीस जल्‍लादों के साथ मुस्तैद रहता है । ये जललाद एक 
खास तरह की रुईंदार टोपी पहने रहते हैं। सरदार के कंधे पर एक खडग होता है 
भर दूसरों के हाथ में भांति-भांति के कोड़े ।” इस घेरे से निकाले जाने का मतलव 
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श्र 


सम्राट की नज़रों से गिरना था। हाकिन्स कुछ समय तक सम्राद्‌ का कृपापात्र रहा 
था, किन्तु जेसुइटों की “साज़िशों” के कारण उस समय उसकी नजरों से.गिर गया 
था। जब उसने वादशाह से दरख्वास्त की'****५*५**- तो उसने न सिर्फ़ सिर 
हिलाकर सुनते से इन्कार कर दिया, वल्कि हुक्म दिया कि उसे घेरे मेंत आने 
दिया जाए, जो एक सम्मानचीय स्थान है ।” 
शहंशाह्‌ के दरबार में आते ही सभी दरवारी यंत्रचालित-से उठकर खड़े हो गए; 
अपना सिर झुकाए और हाथ वांधे, मानों वे डर से सुन्न हो गए हों और शहंशाह 
के हुजर से घबड़ा गए हों । 
.. इसके वाद दरबार का काम धीरे-धीरे शुरू हुआ । सवसे पहले छज्जे के सामने 
मंद संगीत-स्वर को साथ वस्त्राभूषण से अलंकृत हाथियों को लाया गया, जिनके 
संपूर्ण शरीर पर गहरा काला रंग पुता था और मस्तक सिन्‍्दूर से चित्रित थे । 
ये हाथी कालीनों से ढंके थे और इनके पाइव में चांदी की बड़ी-बड़ी घंटियां और 
चमरपुच्छु लटकते थे। प्रत्येक हाथी के पाशवों में दो छोटे-छोटे हाथी चलते थे, जिन्हें 
इस राजकीय हाथियों का रक्षक समझा जाता था। प्रत्येक हाथी उस छज्जे 
के समीप पहुंचता और अपना एक पांव झुकाकर अपनी सूंड उठाता और अझभि- 
वावनस्वरूप चिंघाड़ उठता | ऐसे राजकीय हाथियों की संख्या तीन सौ थी । 
हाकिस्स के शब्दों में, “ये शाही हाथी, जिन पर सम्राद स्वयं सवारी करता, जब भी 
सम्राद्‌ के सामने लाए जाते, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आते और उनके आगे-आगे 
बीस-तीस आदमी छोटी-छोटी पताकाएं लिए होते | ये दस रुपयों की चीनी, 
मक्खन, अन्न और गजद्ने प्रतिदिन खाते थे ।” इन हाथियों के पीछे हिरत और भैसें 
रहती, जिन पर पीले रंग और सिन्दूर की रेखाएं वारी-बारी से खिंची होतीं, 
इनके श्ंग सोने की पत्तियों से मढ़े और रंग-बिरंगी पताकाओं से मंडित होते--- 
उनके पीछे स्वर्ण-श्ंखलाओं में वंधे तेंदुए चलते । यदि हम टामस' कोर्यार्दा 
के पत्नों पर विश्वास करें तो कभी-की एकश्यृंग भी इन पशुओं के जलूस में 
सम्मिलित रहते। कोर्याट ने अपने अन्यतम मित्र एल० ह्वाइटाकर” को विश्वास 
दिलाते हुए लिखा कि उसने अपनी आंखों से दो-एक शंगों को सम्नाद के 
भ्रागे जाते हुए देखा था। उसने सौजन्यवश् अपने मित्र को यह भी लिखा था क्ि ये 
“विश्व के अत्यन्त ही अद्भुत जानवर" थे और कंवल वंगाल मे पाए जातें थे, 
जहां सभी जातियों के विरल जीव उपलब्ध थे, क्योंकि बंगाल “इस दृष्टि से श्रद्चितीय 
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प्रदेश” था । किन्तु कोर्याट के विवरणों में वढ़ा-चढ़ा कर कहने का संदेह हैं । आगरा 

उसके प्रधान कार्य दो थे, “किसी हाथी पर बैठकर अपनी तस्वीर उतरवाना 
और, प्राच्य के कस खर्चीले रहत-सहन की प्रशंसा करता (“में कभी-कभी एक आना 
खर्च करके भी मली-भांति दिन गृज़ारता था” ), किन्तु उसके अनुसार यह तभी संभव 
था, जब तक कि कोई उन वार्मीनियाई लंपट ईसाइयों” के चुंगल में व फंस जाय । 

सम्रादु कभी-की अपनी टिप्पणी के कुछ कहता । खोजें उसका 
प्रत्येक शब्द सुनते और उसके वाद लोहे की सलाखों के घेरे की तरफ़ मुड़कर 
थे उन उत्कृष्ट वाक्यों को दुहरातें। दरवारी सम्राट के शब्दों को सुनकर अपनी 
भुजाएं सम्राट की ओर करामात, करामात” चिल्लाते हुए बढ़ा देते ।* 

इस जानवरों के अ्रस्तवल लौट जाने के वाद सम्राट अपने आरक्षीदल का 
निरीक्षण करता । अपनी विलक्षण वर्दियों में अश्वारोहीदल उसके सामने 
गुज़रता, “उनके घोड़े लौहवर्म से सज्जित होते ।” खडगूवारी-दल दन्दव-युद्धों 
स्वांग भरते और अपने कौशल तया अस्त्रों के चमत्कार स्वरूप, एक वार में भेड़ों 
दो टुकड़े करके दिखलाते । ः 

श्न्‍्त में दरवार के महत्त्वपूर्ण कार्यों का समारम्भ होता । सबसे पहले वज़ीरे- 
आज़म उम्दतुलमुल्क श्रौर फिर एक-एक करके सारे पदाधिकारियों और श्रमीर- 
उमरा को छेज्जे के सामने बुलाया जाता | सभी अ्रपनी नजरें जमीन पर टिकाए 
शहंशाह से तसलीम करने को धीरे-धीरे आगे बढ़ते । वादशाह को सलाम करने 
का तरीक़ा था, दाहिनी हयेली को जमीन पर टिका कर, धीरे-धीरे उसे उठाते हुए 
सीधे खड़े होकर, उस हथेली को अपनी पगड़ियों से लगा लेना | अ्रभिवादन के इस 
ढंग की तीन बार ब्रावृत्ति होती थी, जिसके बाद सम्राट को कोई वेशक्रीमत चीज 
नज़र करनी होती थी--मणि-मुक्ताएं, द्वव्यादि या अश्रपूर्व दर्शनीय अलंकरण । नज़र 

हुई चीज़ों की क्रिस्मों भौर क़ीमतों से संतुप्ट होने पर सन्नाद अपनी हथेली उस 
सुबर्ग-पात्र के ऊपर रखकर श्राह्वाद प्रकट करता ।- उसके वाद एक खोजा उस 
पात्र को सिंहासन के पिछले द्वार से होता हुआ ले जाता । 

१२ मई को दरबार के कार्यक्रमों की यंत्रवत्‌ नियमितता एक श्रप्रीतिकर 
घटना से भंग हो गई । वद्धीर लोग जब अ्रपनी-अपनी भेंट सम्राट को नज़र कर चके 
तो शअ्रग्नदृत ने पुकारा--- शिवाजी राजा ! ” अपने पूत्र संभाजी श्रौर दस मराहठों 
का साथ शिवाजी छण्जें के तीचेवाले चांदी की सलाछों के पास एक पात्र 
में दो हजार सुवर्ण-मुद्राएं लिये आया। किन्तु तस्लीम करने के बदले उसने सम्राट 
को झृकझ कर तीन वार अपनी हथेली से अपना माया छकर उलाम किया, ठोक 
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२४० । विद्रोह का सहावीर - 


उसी तरह जैसे उसके साथी उसका अभिवादन करते थे | यह देखकर उस बड़ें 
हाल में एक क्षण की सन्चाटा छा गया । दरबारियों ने घवड़ा कर शहंशाह का चेहरा 
देखा । औरंगज़ेव के चेहरे पर कोई भाव नहीं श्राया। उसने अपना सिर हिला कर 
शिवाजी की भेंट स्वीकृत की। उसके बाद उसने एक पदाधिकारी के कान में 
कुछ कहा, जिसने उस छुज्जे से उतर कर हाल के उस मब्यवर्ती स्थान से शिवाजी 
को निचले दर्जे के जाग्रीरदारों की क़तार में पहुंचा दिया। उसने शिवाजी से कहा 
कि “दरवारी क़ायदे के मुताबिक तुम्हारी यही जगह है” और उसको वहीं छोड़ कर 
चला गया । 
यह तो असंदिग्ध-सा लगता है कि यदि शिवाजी बाज़ाप्ता तसस्‍्लीम भी करता, तो 
भी सम्राट का उद्देश्य जान-बूझकर शिवाजी का अनादर करना था, जिससे बौखला कर 
शिवाजी विद्रोह कर उठे और औरंगजेब को अपने भेजे हुए श्रभय-पत्र को रह करने 
का वहाना मिल जाए । अग्रदूत ने स्पष्ट जिसे 'राजा' कहकर सम्बोधित किया था, 
उसे अबवारोही दलपतियों और सामान्य जागीरदारों के वीच खड़ा करना, उसे चिढ़ाना 
ही था | एक राठौर पदाधिकारी को, जो मराठों के विरुद्ध लड़ाई में एक बार बुरी तरह 
पराजित हुआ था, अपने आगे खड़ा देखकर शिवाजी का पारा और भी चढ़ गया । 
शिवाजी ने घूम कर अपने पास के एक व्यवित से कहा--- ऐसा लगता है कि मुझे इस 
राठौर की पीठ ही देखती पड़ेगी । यों मेरे सिपाहियों ने इसकी पीठ पहले भी देखी है ।” 
शिवाजी के व्यंग्य से घवड़ा कर रामसिह तुरन्त उसके पास श्रा पहुंचा भौर 
उसने उसे शान्त करते की चेष्टा की । उसने इस बात का विश्वास दिलाया कि वह 
शहंशाह से शिवाजी की मर्यादा के अनुकूल सम्माव दिलाने का प्रयत्न करेंगा। 
किन्तु शिवाजी चुप न रहा और ऊंची आवाज़ में रूखी-सूखी बातें करता रहा, जिससे 
श्रधिकारियों की घबड़ाहट बढ़ती गई। औरंगजेब ने इस व्याघात की उपेक्षा की । 
औरंगजेब की प्रकृति को रामसिंह भली-भांति समझता था और उसके तत्कालीन 
मौन-धारण को सहमति समझने की भूल न करके उससे शिवाजी के इस व्यवहार 
को नज़रभन्दाज़ करने की प्रार्थता की : “वह एक पहाड़ी सरदार है और दरवारी 
रवायात की जानकारी उसे ज़रा भी नहीं है।” आलमगीर ने इसका कोई जवाब 
न देकर हुक्म दिया कि सोने से उसे तौलने का समारोह शुरू किया जाए। इस 
समारोह के सिलसिले में एक फ्रांसीसी यात्री, तेवोनो ने लिखा है कि “जिस तुला पर 
यह समारोह अनुष्ठित होता है, वह अत्यंत ही मूल्यवान प्रतीत होती है। इन लोगों 
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का कहना है कि इसकी स्यंखलाएं स्वर्ण-निरमित हूँ और इसके दोनों पलड़े भी 
जिनमें जवाहरात जड़े हुए हैं, उसी तरह स्वर्ण-निर्मित दीखते हैँ । तुलाधार भी 
सोने का ही बना है, यद्यपि कहते हैं, कि ये सभी गरिलट के हैं श्रीर इन पर मुलम्मा 
चढ़ाया हुआ है । वादशाह ऐश्वर्ययुक्त वस्त्रों से चुसज्जित और मणि-माणिक्यों से 
अलंकृत तुला के एक पलड़े पर उकड़्‌ बैठता है और दूसरे पलड़े पर सोने, चांदी 
श्रौर जवाहरात या अत्यन्त मूल्यवान वस्तुश्रों की छोटी-छोटी पेटियां रखी जाती 
40020 7॥ १ ।पंजिका से जब इस बात का पता चलता है कि पिछले वर्ष से 
इस वर्ष राजा तौल में अधिक है, तवव सभी जयघोप करके अपनी प्रसन्नता प्रकट 
करते हैं, किन्तु कुलीनजन और अन्त:पुर की महिलाएं उसके सिहासन पर वापस लौटते 
पर उत्द्वप्टटम उपहार देकर अगनी प्रसन्नता प्रकट करती हैं । इन उपहारों का मूल्य 
कई करोड़ होता है। राजा कृत्रिम फल-फूलों श्र सोने-चांदी के खिलौनों की एक 
बड़ी राशि वितरित कर देता है, जो उसके सामने सुवर्ण-पान्रों में लाए जाते हैं।” 

इस समारोह के बाद दरबार समाप्त हुआ और सभी दरवारी, श्रंतिम श्रभि- 
वादन के वाद विदा हुए। शिवाजी और रामसिह साथ-साथ जयपुर-भवन की ओर 
चल पड़े । रास्ते में शिवाजी ने भरे दरवार में अपने अपमान की बात फिर 
दृहराई । किन्तु इसके बाद उसकी छिकायतें और भी बढ़नेवाली थीं | जयपुर- 
भवन में उनके प्रवेश करते ही एक घुड़सवार दुकड़ी ने उस भवन को चारों झोर 
से घेर लिया | इसके बाद एक पैदल टुकड़ी भी झआ गई और तोपचियों ने भवन 
के प्रत्येक द्वार पर अपनी तोपों के निश्ञानें साथ लिए । 

श्रव॒ शिवाजी पूरी तरह हताश हो गया | वह एक दीवान पर लेट गया और 
उसकी श्रांखों में आंसू उमड़ आए । उसका बेटा संभाजी उसे सान्त्वना देने 
झाया और शिवाजी नें जैसे श्रन्तिम विदा लेते हुए उसे अपने गले से लगा 
लिया | किन्तु जब समय बीतता गया और पहरे के लिए तैनात मुग्रल सैनिक 
बाहर ही रहे, तो यह पता चल गया कि झहंभाह शिवाजी को फ़ौरत मारता 
ने चाहता था, बल्कि अपने झिकार को दुविधा में रखकर यंत्रणा देना चाहता था । 

यद्यपि शिवाजी के महल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी और 
उस घेरा डालनेवाली टुकड़ी का अध्यक्ष फ़ौलाद खां निवक्‍्त था, औरंगणव शिवाजी 
को छोटे-मोटे संदेश और फल-फूलों के उपहार तक भेजता रहा । शिवाजी ने एक 
संदेश वज़ीरेआ्राज्म उम्दतुलमुल्क के पास भेज कर उसे इस वात की याद दिलाई 
कि उसे झमय-पत्र दिया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवद वह पदाधिकारी ग्ायस्ता खां 
का साला था भौर श्ायस्ता स्रां वंगाल-निर्वासन के बाद भी दिवाजी की हत्या 
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कराने की कोशिशों में लगा हुआ था | इसलिए शिवाजी कों कोई प्र॒त्यत्तर नहीं 
मिला । 

शाही हरम में! शिवाजी की एकमात्र शुभचिन्तका औरंगज़ेव की बेटी ज्ीनतुत्िसा 
थओऔी। कितु शिवाजी इस बात से अपरिचित था । वह एक जाली के पीछे से दरवार 
की सारी कार्यवाही देख रही थी और शिवाजी के आत्माभिमान और वीरोचित 
निर्मयता को देखकर उस पर भश्रासक्त हो गई थी । उस पर शिवाजी के सौन्दर्य और 
स्वाभिमान का बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि उसे वास्तव में शिवाजी की हिम्मत और 
आज़ाद तबीयत यंत्रचालित-से अन्य दरवारियों के मुक़ाबले बहुत ही आकर्षक 
लगी होगी । उसने अपने पित्ता के चरणों में पड़कर शिवाजी के लिए अननय-वितय 
. की, पर औरंगज़ेव नें कया जवाव दिया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ज्ीनतुन्निसा . 

ने फिर अपनी शादी नहीं की, किन्तु एक शाहज़ादी और वेगमसाहिवा के रूप में 
उसका प्रभाव हरम में बढ़ता गया । बहुत वर्षों बाद जब शिवाजी का पुत्र संभाजी 
मग़लों के चंगल में फंस गया और उसका नृशंसतावृर्वक वध कर दिया यया, तो 
शिवाजी का पौच, जिसका नाम भी शिवाजी ही था, एक राज-दरवारी के रूप में 
लालन-पालन करने के लिए ज़ीनतुन्निसा के सुपुर्द किया गया । सम्राट का इरादा 
उसको मुसलमान बना डालने का था, किक्तु जीनतुन्चिसा औरंगजेव के पैरों पड़ 
गई कि उस अंबोध बच्चे का धर्म-परिवर्तेत तन किया जाएऔर औरंगजेब अनिच्छापूर्वक 
सहमत हो गया । उस बालक शिवाजी के प्रति अपनी अनुरक्ति से जीनतुनिसा 
ने यह प्रमाणित कर दिया कि उसके पितामह ने उसके मानसपटल पर जो अ्रसामान्य 
भ्रभाव छोड़ा था, वह इतने वर्षों वाद भी अक्षुण्ण था । ह 

रामसिंह भी अनवरत रूप से शिवाजी के जीवन और सुरक्षा के लिए प्रवत्तरत 
था। पहले तो औरंगजेव मौन रहा, किन्तु फिर विगड़ कर पूछ बैठा कि “इस मामले 
में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्‍यों है ? ” उसके वाद दरवार में रामसिंह द्वारा किए जानेवाले 
शिवाजी के बचाव की याद करके उसने हुक्म दिया कि शिवाजी रामससिंह के 
सुपुर्दे रहे ओर उसके कद रहने की ज़िम्मेंदारी रामसिंह पर हो। जब रामसिंह 
ने इसका विरोध किया, तो औरंगजेब ने घुमा-फिरा कर सभी हिन्दुओं की वफ़ादारी 
के प्रति अपनी शंका प्रकट की और उसे धमकी दी कि यदि वह ज्यादा फसाद करेगा. 
तो वह और शिवाजी दोनों, अफ़ग़ानिस्तान के किसी किले में कंदी बना कर भेज 
दिए जाएंगे । 

£ दोच्न का उद्धरण देते हुए श्रोर्म ने यह वर्णन किया है । 


च्ठे 


- नायक श्र 


शिवाजी ने समझ लिया कि दाहंझाह उसे उत्तेजित करके ऐसा काम करने को * 
विवश करना चाहता है, जिससे उसे क्षिवाजी की हत्या करने का वहाना मिले जाए । 
एक शाही विज्ञप्ति इतना ही कहेंगी कि उसे भागते वक्‍त गोली मार दी गई । 
इसलिए श्रव इन वातों से घबड़ाने के बदलें उसने घृतेता का जवाब पघूर्तेता से 
देना शुरू किया | 

महल के चारों और तैनात सैनिक इस वात से ताज्जुब में पड़ गए कि शिवाजी 
अ्रव वहुत खुश नज़र झाता था। उसने सैनिकों से हँंसी-मज़ाक करना भी शुरू कर 
दिया । उसने अधिकारियों को उपहार भेजे श्रीर इस बात का प्रचार किया कि 
आगरा की जलवायू ब्त्य॑त ही स्वास्थ्यप्रद है--पर्वत-अदेशों की अवसादपूर्ण श्रार्ईता 
की अपेक्षा यह शुप्क जलवायु, अधिक उत्फुल्ल करनेवाली हैं समझाट द्वारा भेजे गए 
फल्नों और मिप्टान्नों के उपहार पाकर वह कितना कृतज्ञ है और क्ासनकला पभ्ौर 
राजनय-सम्बन्धी रोज-रोज के झगड़ों से छूट्टी पाकर सुसंस्कृत उत्तरी भारत के 
इस रमणीय नगर में एक संज्ञान्त व्यविति की तरह सुख-समृद्धिपूर्ण जीवन-यापन 
करना कितना सुखद है 

यह ने समझना चाहिए कि औरंगजेव शिवाजी के इस झ्राकस्मिक परिव्तन से 
घोज्े में झा गया | लगातार तीन महीनों तक शिवाजी और शौरंगजेव एक-दूसरे 
की गतिविधियों का सूक्म-निरीक्षण करते रहे, कपटाचार में प्रवीण आलमगीर 
क्िवाजी के इस साटकीय प्रयत्नों का रहस्व जानने की कोशिश करता रहा । 
धीरे-धीरे ग्रीष्मात्त श्रा यया । आपाढ़ के धूल-भरे तफ़ानों का स्थान सावन की 
कौंघ श्ौर झड़ियों में ले लिया ओर साव-स्ाथ मच्छर-मलेरिया का प्रकोप भी 
असह्य होने लगा । किन्तु शिवाजी में किसी तरह की अवीरता या पीड़ा के चि 
नहीं दिखाई पड़े । गुप्तचर रात-दिन उसको देखते रहें और उन्होंने राजमहल को 
सूचना दी कि शिवाजी पहले की तरह ही सन्तुप्ट दिखाई पड़ता है। आखिरकार 
औरंगजेब का शक भी मिटने लगा । 

ग्रव शिवाजी ने अपनी मां और पत्ली को अपने पास बुलाने की श्ाज्ञा सम्राट 
से चाही | स्वभावत: औरंगजेव इस प्रस्ताव पर राजी हो गया । उसने सोचा कि अगर 
उसकी इच्छा तिकल भागने की होती तो वह अपने परिवार की औरतों को बंधक बनाने 
के लिए अपने पास क्‍यों वुल़ाता | भौर फिर, शिवाजी ने तो अपने राज्य का शासक 

भी अपनी मां को वना रखा था| किसी और को अपनी मां के बदले राज्य-प्रतिनिधि 
बनाने की बिना चित्ता किए उसे यहां बुलाना यह सिद्ध करता था कि शिवाजी 
को अपने छोटे-से राज्य ने कोई भी लगाव नहीं रह गया है । यह सच था कि 
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शौरंगजेब की अनुमति मिल जाने पर भी शिवाजी की मां श्ौर पत्नी श्रागरा नहीं 
आईं, किन्तु इस विलर्म्व का कारण मराठा-प्रदेशों की मसलधार वर्षा भी हो सकती 
थी, जो सावन-भादों के महीनों में श्रावागमन अत्यन्त दुष्कर कर देती थी। इसलिए 
झौरंगजेव ने शायद यह समझा कि शिवाजी से सम्बन्वित पराक्रम और छल-कौशल 
की सारी कथाएं ग़लत थीं, जिन्हें उसके अफ़सरों ने अपनी विफलताओं के लिए स्वयं को 
निरपराध सिद्ध करने के लिए सुनाया था और वह मन-ही-मन जिस बन्दी को 
पहले बड़ा खौफ़नाक समझता था, श्रव तुच्छ समझने लगा। शिवाजी की दूसरी 
श्रभ्यर्थना ने तो मराठों की तुच्छता की भावना को और भी पुष्ट कर दिया । शिवाजी ने -. 
आज्ञा मांगी कि उसके सभी अंगरक्षकों को उनके घर जाने दिया जाए । शिवाजी ने 
कहा-- मुझे यहां सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है ।” सम्राट्‌ को सुनकर -खुशी 
ही हुई होगी, क्योंकि वह खुद झिवाजी के अंगरक्षकों से छुटकारा पात्ना चाहता 
था। ह 
अब शिवाजी अपने एक-दो नौकरों के साथ अकेला रह गया । मग़ल साम्राज्य 
की राजधानी में चुने हुए सेनिक रात-दिन उसका पहरा देते" '* **** उससे 
किसी प्रकार के ख़तरे की संभावना श्रव नहीं रही। और शिवाजी उत्तर भारतीय 
रहन-सहन पूरी तरह अपना कर संतोष के साथ जीवन-यापन करता दीख पड़ा। 
उसने फ़ारसी शिष्टाचारों .को भी अपनाना शुरू कर दिया। राज-दरबार के सामंत- 
कुलीनजनों को उसने फेलः्मिष्टान्नों के उपहार भेजे और उनके साथ लंबे-लंबे 
प्रशस्तिपत्र भी । सुग़ल पदाधिकारियों के यहां अपने रसोइए से बनवा कर मराठा- 
ब्यंजन भी उसने भेजे । यदि उत्त पदाधिकारियों को यह दक्षिणी सात्विक भोजन 
अपने चटपटे पुलाव आदि की अपेक्षा कुछ स्वादहीन लगा, तो भी उन्होंने शिवाजी 
वो इस सौजन्य को मंगीकृत करते हुए बदले में उसके पास अपने यहां के बने सुस्वादू 
पुलाव आदि पात्रों में सजा कर भेजें । + 
पहले तो जयपुर-मवन में उपहार-स्वरूप आने-जानेवाले इन सारे टोकरों, 
वरतन-वासनों, देगचियों और मटकों की सतकंतापूर्वक जांच मुगल रक्षक किया 
करते थे और उनका प्रधान आरक्षक भी इनका मुआयना करता था। किन्तु झीघ्र 
डी प्रधान आरक्षक और उसके अनुवर्ती मनों चावल, शाम के ढेरों और गर्मागर्म 
शोरबों से भरे मटकों को उलट-पुलट कर देखते-देखते ऊब गए, और उन्होंने (भार- 
वाहकों द्वारा बांस की वल्लियों पर ढोयी जानेवाली) इन सारी टोकरियों और 
देगचियों की विना पूरी तरह जांच-पड़ताल किए उन्हें जयपुर-भवन के बाहर-भीतर 
ग्राने-जाने देना प्रारम्भ कर दिया। वे अब भारवाहकों से औपचारिक रूप से एक-आाघ 


सायक श्डश 


हक ल्‍् 


प्रइन पूछ कर या टोकरियों के ढक्कतन हटा कर उड़ती हुई निगाह से एक वार उनके 
अंदर झांककर स्तुप्ट ही जाते । हि 

पुलाव, विर्यानी, कोफ़्ता--बह सचमुच मुग्रल सामंतों की जरेनवाजी थी कि 
शिवाजी के भेजे हुए उपहार, सामान्‍य सात्विक मराठा-व्यंजन, के बदले वे उसे 
अपने स्वादिप्ट भोजन भेजते रहे । किन्तु शिवाजी ऐसे गरिप्ठ और दुष्पाच्य 
खाद्यय्यामग्रियों का आदी नहीं था । अगस्त महीने के बीच में ही वह वीमार पड़ 
गया, बुखार के साथ-साथ उसकी यक्ञत-प्रणाली अत्यधिक विक्ृत हो गईं, झौरु 
अंगशूल से वह तड़पने लगा। सबन्चिपातजनित विक्षिप्तावस्था में उसकी आह-कराह 
मुग्रल सैनिकों को सुनाई पड़ती । चिकित्सकों ने आकर उसकी अवस्था देखी और 
उसे पीड़ा से कराहते हुए देखकर अपना सिर हिलाया । उन्होंने शिवाजी को चूर्ण 
लेने, आराम करने और मालिश कराने की सलाह दी । उनके. लिए शिवाजी एक 
श्रत्यन्त सहिष्णु रोगी प्रमाणित हुआ | चुपचाप वह विछावन पर पड़े हुए, औप- 
धियों को विवा किसी प्रकार की श्रापत्ति किए ले लेता और मालिश करा लेता। 
एक बार होश में श्राकर उसने कहा कि किसी को भी केवल मानवीय सहायताशों 
पर ही पूरी तरह निर्भर न रहना चाहिए, और उसने मुगल सैनिकों से प्रार्थना की 
क्षिवें उसके दो अनुचरों को बाहर जाने दें, ताकि वे दो-चार घोड़े खरीद कर मथुरा 
के एक कृष्ण-मन्दिर को समर्पित कर दें | फौलाद खां ने सोचा कि हिन्दू बड़े अंघ- 
विश्वासी होने हैं; उसने शिवाजी के दो शअ्रनुचरों को बाहर जाने दिया। मथुरा 
की श्रोर जानेवाले भार्ग पर अपने घोड़ों के साथ धीरे-धीरे बढ़ते हुए उन अनुचरों 

पर किसी की नजर पड़ती, तो वह यही सोचता कि मालिक के बीमार रहते इनसे और 
तेजी की क्या आाणा की जा सकती है । 

उन्नीस अगस्त को शिवाजी पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ दिखलाई पड़ा। उसे 
अभी भी विद्वावत पर लेटे रहना था, किन्तु वह अंयशूल से मुक्त हो गया था । उसे 
इस बात की याद आई कि मुगल शिप्टाचार के अनुसार स्वास्थ्यलाभ करने पर अपने 
मित्रों को उपहार भेजने की प्रथा है। इसलिए उसने फलों के दो बड़े-बड़े टोकरे 
प्रप्ें मुगल पदाधिकारी मित्रों को भेजने की इच्छा प्रकट की । प्रधान आरक्षक ने 
किसी प्रकार की झापत्ति ने की और जब भारवाहक बांस की वल्लियों पर 
टोकरों को झुताते हुए बाहर निकले, तव आरक्षकों ने व तो उन टोकरों की जांच 
की और न भारवाहकों की तलाशी हो ली । 

जैसे ही नारवाहक सैनिकों की दृष्टि से ओल हुए, उन्होंने अपनी बहंगी जमीन 
पर रख दी । एक टोकरे से शिवाजी बाहर निकला और दूसरे से उसका पुत्र संभाजी । 
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भारवाहकों ने भी अपने छद्मवेष त्याग दिए--ये दो मराठा पदाधिकारी थे, जो 
शिवाजी के अन्य अनुचरों के धर लौट जाने के बाद उसके अनचर के रूप में ठहर 


- गए थे। एक अन्य पदाधिकारी भी इसी तरह शिवाजी के साथ ठहरा हुआ था, जिसका 


नाम हीरा था। जब शिवाजी एक टोकरे में वेठ कर जयपुर-भवन से बाहर निकला, 
तब वह शिवाजी के वस्त्र और मुक्ताहार पहन कर विछावन पर लेट गया । उसने 
कंबल से अपने को ढंक लिया और दीवार की ओर मुंह करके पड़ गया, जिससे 
लगे कि ज्वर का फिर आक्रमण हुआ हो; किन्तु उसकी एक बांह कंबल से 
बाहर निकली हुई थी, जिस पर शिवाजी का कंकण साफ दिखाई देता था और 
उसकी एक अंगुली में शिवाजी की राजमुद्रा थी। चिकित्सक का एक नौजवान सहायक 
जो हर रोज मालिश करने आया करता था (शिवाजी ने या तो लालच देकर 
या अपनी योग्यता से उसे वशीभूत कर लिया होगा) बिछावन के पास पलथी मार 
कर बेठा रहाऔर हीरा के शरीर पर मालिश करता रहा । 

मध्याह्ल होते-होतें आरक्षकों को लगा कि भवन का वातावरण बड़ा शान्त है 
और उन्होंने भीतर आकर देखा कि शिवाजी फिर से ज्वराक्रांत होकर निस्सहाय 
लेटा हुआ है। क्षमान्याचना करके वे वापस चले गए। अपराद्च में हीरा ने शिवाजी 
का विछावव छोड़ कर अपने वस्त्र पहन लिए और मालिश करनेवाले नौजवान 
क साथ भवन के मुखद्वार से वाहर निकला । उसने द्वार-रक्षकों से कहा कि शिवाजी 
ने उसे कुछ सामाव, औषधि और मरहम आदि वाज़ार से खरीदने को भेजा है । 
चिकित्सक के सहायक को उसके साथ देखकर द्वार-रक्षकों ने इस पर विश्वास कर 


. लिया । उन्होंन शिवाजी के स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ की | हीरा न अपनी 


गरदन हिला कर कहा कि बुखार फिर बुरी तरह चढ़ आया है । शोरगुल विल्कुल 
मत मचाओ, उन्हें तकलीफ़ होगी ।” 

इसके बाद वह आराम से वाजार की ओर चल पड़ा और भारतीय अपराह्न की 
लम्बी प्रशांति, जयपुर-मवन तथा, उन निर्जन कक्षों पर, जहां मराठा बंदियों के कोई 
चिह्न वाकी न थे, भवन के द्वारों पर झपकी लेते हुए द्वार-रक्षकों पर छा गई । 

प्रधान आरक्षक फ़ौलाद खां, अब शिवाजी के अभिरक्षण का रात-दिन 
परवेवेक्षण स्वयं रहकर करना आवश्यक नहीं समझता था, वह अवश्य ही 
इन असामान्य पुर्वोषायों को अतावश्यक समझ एक झपकी का आनन्द लेने अपने 
घर चला गया था । उसकी अनुपस्थिति में जयपुर-भवन के द्वार-रक्षकों के अनुशासन 
में कुछ शिथिलता ज़रूर आ गई। संध्या होने तक, भाद्रपद की धूलिघूसरित, 
सिरुच्छवसित और निस्पंदित संध्या में उनको कुछ पता तन चला। 


नायक १४७ 


कुछ समय वाद उन्हें महल में आाइचर्यजनक सन्नाटा लगा । उन्हें न तो कोई 
श्राहट सुनाई पड़ी और न किसी की वातचीत । शाम गई और रात झाई, पर वत्तियां 
न जलीं । भ्रव उन्हें डर लगा और उन्होंने महल का कोना-कोना छान मारा । तब 
उन्हें पता लगा कि असहाय रोगी किसी अदृश्य शक्ति से गायव ही गया था। 
फौलाद खां को इसकी सूचना देने सैनिक दौड़ पड़े । फोलाद खां राजमहल की झोर 
दौड़ा और जाकर सम्राट के पैरों पर गिर पड़ा। उसने हकलाते हुए कहा कि 
जादू हो गया आलमपनाह, जादू' " " '“"*“**** वह गायब हो गया । पता नहीं 
हवा में उड़ गया या जमीन में समा गया । 
दूसरे विवरण' के अनुसार रामसिंह ने (जिसे झ्रौरंगज्ेव ने शिवाजी के श्रभिरक्षण 
का दायित्व सौंपा था) समआद के पास यह समाचार पहुंचाया । उसने एकंत में 
सम्राट से मिलने की प्रार्यना की । सामने पहुंच कर उसने कातर होकर तस्लीम 
की श्रोर हाथ वांबे सिर झुका कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसका मुंह देखकर 
औरंगज्ेव दुविधा में पड़ गया, क्योंकि अपनी खुशमिजाज्ी और दरियादिली की 
वजह से वह सम्राट का कृपापान्न था । उसने रामसिह से पूछा कि वात क्या है ? 
प्राखिर मरी हुई आवाज़ में रामसिंह ने शिवाजी के भागनें की बात बतलाई । 
कुछ देर चुप्पी रही ।ओऔरंगज़ेव का हाथ अपने माथे पर चला गया और वह बहुत 
देर जड़वत्‌ बैठा रहा | जब वह अपनी खामोशी से उठा, तो उसने तत्काल रामसिंह 
को पदच्युत कर दिया, उसकी सम्पत्ति जब्त करली और उसे दरवार से निकाल 
दिया। श्र रंगजैब श्र उसके जल्लाद के अलावा कोई भी उस समय की उसकी झल्‍ल्ला- 
हट का अन्दाजा नहीं कर सकता | औरंगजेब के लिए एक महत्त्वपूर्ण राजनीत्तिक 
वंदी को खो देना ही नाराजगी की वात थी और शिवाजी-जैसे बंदी के लिए तो उससे 
बंठा-भर पहले ही यह निर्णय कर लिया था क्वि भला-चंगा हो या बीमार, उसको 
रास्ते से हमेंशा के लिए हठा देना ही श्रेयस्कर होगा और उसने गप्त रूप से उसी 
रात को उसकी हत्या करने की थाज्ञा दे दी थी । 
इसी बीच शिवाजी, अपने पुत्र श्र साथियों के साथ नगर के परिचमी दरवाज़े? 
में होता हुआ निह्वेन्द्र एक नौका से नदी पार कर गया था। जब वे सभी नदी पार कर 
गए, तो शिवाजी ने मुद्ठी-भर रुपए-पैसे मल्लाह को देकर कहा कि, जाकर सम्राट 
से कह दो कि शिवाजी अपने पुत्र के साथ यमुना पार पहुंच गया । यह कोई 





2. सनची 
इस परिच्छेद के अन्त की टिप्पणी देखें । 
झोर्म 


श्शेप , विद्रोह का सहावीर 


श्रहुंकारोकित नहीं थीं; शिवाजी इस वात का प्रसार करना चाहता था कि चह पश्चिम 
दिज्ञा की ओर यात्रा कर रहा है। उसकी इस युक्ति का स्पष्टीकरण आगे होगा । 
मथुरा जानेवाले मार्ग पर त्वरित गति से बढ़ते हुए शिवाजी उन अनुचरों के 
पास पहुंच गया, जिनको घोड़ों के साथ उसने मथुरा के कृष्ण-मन्दिर में भेजा था 
अब शिवाजी सदल-बल घोड़ों पर सवार हो गया और रात-भर चलकर श्रगले 
दिन सुबह मथुरा पहुंचा । मथुरा, क्ृष्ण-मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। वहां के 
एक मंदिर में ठोस सोने का वना हुआ एक तालवृक्ष है। अधिकांश मंदिरों के चारों 
और मठ, गुरुकूुल और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं वनी हुई हैं । मठवासियों की 
छोटी-छोटी कोठरियों से घिरे विस्तीर्ण, बेढंगे चौक; गुलाव की पंखुड़ियों से वेष्टित 
नि३चल, गंदले जल से भरे सरोवर; देवी-देवताओं, मनुष्यों और पशुओं की परि- 
कल्पित चित्राकृतियों से पूर्ण मन्दिर के वृहदाकार प्रवेश-द्वार; श्र तौरणों के 
नीचे और संकीर्ण अन्तर्द्वारों से होकर जाते हुए उपासकों, भगवे या पीले परिधानों 
में सिर मृड़ाए ब्राह्मणों, श्वेत वस्त्रधारी विद्यार्थियों; उज्ज्वल वस्त्रों में लिपटी 
विधवाओं ; भ्रावरणपटों से आवेष्टित पालकियों में राजकुमारियों, और शोरगुल 
मचाते हुए यायावर शिक्षुओं के अन्तहीत जन-समूह ! पौ फटने.से पहले ही धर्मा- 
नुयायियों के ये सारे समुदाय नदी की श्रोर चल पढ़ते हैं, जिसका पानी हृष्ण- 
मन्दिर की सीढ़ियों को छूता रहता है, और वहां पहुंचने पर जेसे ही प्रथम सूर्य- 
किरण के दर्शव होते हैं, वे सूर्योपासना में तल्‍लीन हो जाते हँ---अंजलि-सर जल 
उठा कर सूर्य-किरणों से उद्भासित वूंदों को अपने सामने विखेरते हुए प्रार्थना 
करते हैं, “हे सूर्यनारायण.! अपनी किरणों के समान मेरी ज्ञानशक्ति को प्रयोतित 
करो |” इन ध्यानावस्थित उपासकों की मंडलियों में निविध्न रूप से सम्मिलित 
होनेवाले इंत मराठों की ओर किसी का विशेष ध्याव नहीं गया। काशी नामक 
एक हितचिस्तक ब्राह्मण की कोठरी में शिवाजी और उसके साथियों ने अपने वेद्य, दाढ़ी- 
मूंछ वदले । शिवाजी ने ' अपना मुंडच करवाया, अपनी मंछें भी साफ करवा दीं और 
सारे शरीर में घनी रमा कर एक साथ की तरह भगवे वस्च घारण कर लिये। 
कमर पर एक भिक्षा-पात्र लटकाए, हाथ में तीर्थे-यात्री की तरह उतने एक लाठी 
ले ली। यह लाठी भीतर से खोखली कर दी गयी थी और रोमन सम्राट्‌ जस्टीनियन 
के चीन-स्थित राजदूतों की तरह शिवाजी अपनी इस छड़ी में अपना खज़ाना ढोने 
लगा.। उसेके साथियों ने भी पुरोहितों और यायावर संन्यासियों के वेश घारण 
' ऋर लिये | भारतवर्प में सदा से छुद॒मवेश घारण करने के लिए साथु-संनन्‍्यासी 
का बाना अच्छा माना जाता रहा है । 


नायक. | श्ड&६ 


शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को वहीं छोड़ना पड़ा । राजि-पर्यन्त लम्बी 
ग्रात्रा के कारण वह थककर चूर हो गया.था। काशी ने संभाजी को अपनी कोठरी 
में छिता लिया। उसने उसे ब्राह्मणों का वाना पहना कर चारों और प्रचारित 
किया कवि उससे मिलने के लिए उसका अपना पुत्र मथुरासे आयाथा। 

इसके बाद शिवाजी और उसके सायी एकत्रार फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े । 

मराठा प्रदेशों से वे सैकड़ों मील दूर थे। जैसे ही औरंगज़ेव को उसके भागते 
फी सूचना मिली होगी, सारे मूगल हरकारे आगरा से चलनेवाले सभी सागों पर 
खोज करते हुए घूम रहे होंगे और सभी स्थानीय अधिकारियों को इन भगोड़ों 
पर सजञ्जर रखने की चेतावनी उन्होंने दे दी होगी । चूंकि शिवाजी ने कुछ घोड़े 
परदिचन की शोर मथुरा भेजे थे और वह स्वयं उतका अनुगमन कर रहा था, 
नाविक की सूचना के अनुसार भी इसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता था कि देक्षिण- 
पश्चिमी मार्ग से खानदेश और गृजरात होते हुए शिवाजी सीधे मराठा राज्य की 
श्रोर वढ़ रहा है। यह सोच कर जिवाजी आगरा की ओर जानेवाली पग- 
डंडियों पर फिर लौट पड़ा और सरपट चाल से पूरव की ओर बढ़ चला, यद्यपि 
ऐसा करने में पीछा करनेवाले मुगलों के चंगुल में फंस जाने का खतरा भी था । 

प्रत्येक नगर-ग्राम में संकट-सूचना दे दी गई थी, शिवाजी को पकड़नेवाले व्यक्ति 
को पुरस्क्षत श्रौर उसे किसी प्रकार की सहायता पहुंचानेवाले को दण्डित करने की 
ब्रोषणा कर दी गई थी। एक गांव में संदेहात्मक स्थिति में वह सचमुच फेस भी 
गया। उस गांव के पुलिस अ्रधिकारी के सामने उसे पेश किया गया, जिसने घंटों 
उसमे सवाल-जवाव किया। मब्य रात्रि होने तक शिवाजी ते परेशान होकर उसे अपना 
वास्तविक परिचय दे दिया, किन्तु अपनी कुझाग्र वृद्धि से उसने उस अधिकारी के 
चरित्र-चल को परलत कर उसे अपनी मुक्ति के लिए कुछ जवाहरात दे दिए। उस 
प्रधिकारी ने इस पर उसे छोड़ दिया । शिवाजी इस घटना के वाद पहले की श्रपेक्षा 
अधिक सतर्क हो गया और रात के समय वह अकेले और उसके साथी विभिन्न 
मार्गों से यात्रा करने लगे। 

उस समंद नाभा नाम का एक ब्राह्मण वाराणसी के किसी प्रमुश् आचारये के 
यहां उंत्छृत का अव्ययन कर रहा था। किन्तु अपनी वर्तमान स्थिति से वह असंतुप्ट 
था| उसकी शिकायत थी कि उसके आचार्य उससे बड़ी मेहनत कराते हैं और उसे 
भरपेट भोजन भी नहीं देते । फलत: वह जीविकोपार्जन के लिए कोई दूसरा काम ढूंढने 
को उत्पुक घा | एक दिन पौ फटने से पहले ही वह गगरातट पर पहुंच कर प्रकेला 
बैठा हुआ्आा शायद अपनी गुत्वियां सुलझा रहा घा। उजले होते हुए आकाश के 
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नीचे असंल्य मंदिरों के कंगूरे अंधेरे से निकल रहे थे; किसी-किसी मन्दिर में 
या किसी वृक्ष के नीचे, जहां मृगचर्म पहने संत-महात्मा, वेदों का पाठ 
कर रहें थे, कभी-कभी एकाध रोशनी चमक उठती | वह बैठा सोच ही रहा था 
कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी साए में से निकल कर उसके पास आया 

और बोला--- क्या तुम मेरे धामिक संस्कारों का संपादन कर सकते हो ? ” 
नाभा राजी हो गया और उस अपरिचित के लिए संस्कार-विधियों का संपादन 

करने लगा । 
सहसा संपूर्ण सगर नगाड़ों और तुरहियों की आवाजें सुनकर सचेत हो गया। 
सड़कों पर घूमते हुए पुलिस के घुड़सवार सैनिक मकान-मालिकों को जगाकर इस 
बात की घोषणा कर रहे थे कि बनारस में शिवाजी के होने का सुराग मिला है। यह 
सुनते ही ज़ाह्मण और उस अपरिचित व्यक्ति ने एक-दूसरे को देखा । अपरिचित 
ने कहा हाथ खोलो” और त्ाभा की हथेली पर नौ बहुमूल्य रत्न उसने रख दिए । 
नाभा ने सिर हिला कर अपनी सहमति प्रकट की और मुड़कर अपनी प्रार्थनाश्रों 
में ऐसे लग गया, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो | अपरिचित अज्ञात दिशा की ओर 
चुपके-से चल पड़ा | उस दिन प्रधान पुरोहित ने नाभा की प्रतीक्षा व्यर्थ ही की, क्‍योंकि 
ताभा ने बनारस छोड़ कर सूरत के लिए ग्रस्थाव कर दिया, जहां उसने एक बड़ा 
' मकान खरीदा और वैद्य बनकर रहने लगा। वरसों बाद उसने इतिहासकार खुफ़ी 
खां को अपनी भौतिक समृद्धि का रहस्य बताया । 
पैदल और घोड़े पर दूर-दूर का चक्‍कर लगाते हुए शिवाजी बंगाल की खाड़ी 
के तट पर पहुंचा । 
माहीगीरों के एक छोटे गांव में भी शिवाजी के भागने की उड़ती ख़बरें पहुंच 
गई थीं । उसने जब एक घोड़ा खरीदना चाहा, तो घोड़ा बेचनेवाले को झक हो 
गया: । 
“तुम घोड़ा क्यों खरीदना चाहते हो ?” 
शिवाजी ने उसे कुछ अशफियां देवी चाहीं । इस पर उस व्यक्ति के सन्देह की 
और पुष्टि हो गई--/तुम जरूर वही भयोड़े मराठा हो, जो इस तरह पैसा फेंक 
सकते हो । 
हताश होकर शिवाजी ने बचा हुआ धन भी उसके हवाले कर दिया। एक वार 
फिर दूसरे को लालच देकर शिवाजी ने स्वयं को बचाया । किन्तु इस बार 
जीवित बच निकलने की ही खुशी थी, क्योंकि घन सब जा चुका था शोर वह 
चोड़ा भी उसे न मिला, जिसे खरीदने के चक्कर में वह फसा था। 
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'थका-मांदा शिवाजी वापस मध्य भारत की ओर चल पड़ा | प्रदनों की वौछार 
से बचने के लिए उसने, परंपरागत भारतीय शआातिथ्य पर भरोसा करके 
इन्दौर के पास पहुँचने पर एक किसान वी घर में आ्राश्वथ लिया। एक निरीह 
पश्चिक के रूप में उसका स्वागत हआ। किसान की वृद्धा मां ने जल्दी से भोजन 
तैयार किया | कुछ ही दिन पहले मराठों की एक टुकड़ी ने मुगल साम्राज्य के 
एक क्षेत्र पर धावा बोला था। उनके आक्रमण का शिकार वह गांव भी हुआ था, 
जिसमें शिवाजी इस समय शरणायत था। रसोईघर से वाहर निकल कर वृद्धा ने 

मराठों को, उनकी लूटमार के कारण गालियां सुनाई और कहा-- वह लुटेरा 
शिवाजी * भगवान करता, वह जेल में सड़-सड़ कर मर जाता 

शिवाजी ने उस वद्धा से पूछा कि उस लूटपाट में उसकी श्रीर उसके परिवार- 
वालों की कितनी क्षति हुई थी । कुछ महीनों वाद जब शिवाजी अपने राज्य 
में पहुंच गया, तो उसने उस वृद्धा के पास इतनी रकम भेज दी, जो अझ्नुमानित 
क्षति से दुगूनी थी । 

शिवाजी की मां श्रभी तक राज्य-प्रतिनिधि के रूप में शासन-कार्य कर रही थी । 
शिवाजी के पलायन की सूचना उसे श्रगस्त के महीने में मिली, किन्तु इसके बाद, सिवा 
इसके, कि संपूर्ण मुग़ल-साम्राज्य में खलबली मची हुई है और अधिकारी उसकी 
तलाश हर जगह कर रहे हैं, किसी प्रकार का समाचार उसे सुनने को नहीं मिला ! 
चार महीने वीत चुके थे । 

दिसम्बर के महीने में एक दिन प्रातः:काल जब जीजावाई अपने निजी आवास में 
अकेली बैठी हुई थी, एक अनुचर ने उसे संवाद दिया कि एक संनन्‍्यासी उससे मिलना 

चाहता है । उसने सिर हिला कर अ्रपनी स्वीकृति दे दी । फटे-चिटे दस्त्र पहने, यात्रा 
की थकावट से जजेर, एक भिक्षुक अंदर झाया । 

उसकी गऔ्रोरदेखे बगर जीजावाई ने पूछा “हां ! क्या वात है ? ” 

में एक संदेश लेकर आपके पास श्राया हूं”, कहकर भिक्षुक उसके चरणों पर 
गिर पड़ा । 
है भाव-विभोर होकर उसने भिक्षुक को उठाया और पहली बार 
देखा । 

यह शिवाजी था । है 

सारे मराठाक्षेत्र में विजली की त्तरह शिवाजी के पुनरागमन का समाचार फैल 
गया। सारी रातऔर सारे दिन तोपों से गोले छटते रहे, प्रत्येक पहाड़ी के शिखर पर श्राय 
जला कर आतन्दोत्सव मताया गया ओर शीतकालीन आकाश की शोर वारूदों के 


उसका मुंह 
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अग्निवाण छोड़े गए। सभी ग्रामवासियों ने स्वच्छद भाव से यह आनन्दपर्व मसोया । 
शिवाजी का नाम भत्येक व्यक्ति की ज़बान पर था और कितने ही लोग मराठा राज्य 
“की राजधानी में पहुंच कर, निर्वासन से लौटे हुए राजा के दर्शनों, उसके संकटपुर्ण 
प्रिश्रमणों और अद्भुत मुक्ति के विपय में नई-नई तथा विस्तृत जानकारियों के 
लिए उत्कंठित होकर राजमहल के दरवाज़ों के इ्दे-गिर्दे चक्कर लगाते रहे, जिससे 
मुग्नलों की बुद्धिहीनता का मखौल उड़ा सकें । 
शिवाजी की वापसी की ख़बर पाकर दक्षिण का सूवेदार महाराज जयसिह 
हताझ हो गया । जैसे ही उसे शिवाजी के भागने की सूचना मिली, उसने व्याकुल 
होकर लिखा था, “मैं वेहद चिन्तित हूं । मैंने विभिन्न छद्मनवेशों में विश्वस्त युप्ठचरों को 
शिवाजी का सुराग लगाने के लिए भेजा है।” किन्तु शिवाजी के पुनरागमन की सूचना 
से उसका डर अब पक्‍का हो गया । उसने दुःख के साथ कहा, “वह कमबख्त शिवाजी 
लौट आाया है और ईश्वर जाने उसके मन में क्या है ।” शिवाजी के बंदी बनाए जाने 
से वह व्यथित था, क्योंकि वह इसे, साम्राज्य द्वारा शिवाजी को दिए गए अ्रभयपत्र का 
उल्लंघन मानता था और शिवाजी की अभिरक्षा के लिए रामसिंह को उत्तरदायी 
ठहराए जाने के कारण सम्राट्‌ की कार्यवाही से भी वह असंतुष्ट था । शिवाजी के 
पलायन की सूचना के साथ-साथ रामसिंह के दरवार से निष्कासन और अपमान की 
सूचना भी उसे मिली । यदि लेड़का असामान्य रूप से सम्राद का कोपभाजन हो 
गया तो क्या औरंगजेव पिता पर कुपित नहीं होगा ? उसे उड़ती हुई ख़बरें मिलीं 
कि मुसलमान दरवारी, जो इस वृद्ध राजपूत की अतिशय स्यात्ति और उच्च पद 
ईरष्या-भाव रखते थे, शिवाजी के पलायन में सहायक होने का उस पर अभियोग्र लगा 
रहे थे । जयसिह जैसे राजभकक्‍त के लिए यह अभियोग बड़ा दुखद था-- ईदवर ऐसे 
व्यक्ति को मृत्यु-दंड दे, जिसके मन में ऐसे विध्वासघात की भावना कभी भी पत्तपी 
हो ।” यह दुःख की वात है कि दीर्घकालीन और विशिष्ट साम्राज्यीय सेवा करने के 
बाद भी जयसिह के अंतिम दिन दुश्चिन्ताओं और विपादपूर्ण स्थितियों में कटे । 
वृद्ध जयसिह ने कहा, “भाग्य वड़ा बलवान है”, और सम्राद्‌ के आदेश की प्रतीक्षा 
करता रहा । अन्ततोगत्वा सम्राट का आदेश उसे मिला । उसे पदच्युत करके राज- 
दरबार में वापस व॒लाया गया था । लज्जा से जजेर-कातर, आशंका से हतोत्साह 
जयसिह धीरे-धीरे उत्तर की ओर रवाना हुआ । किन्तु सम्नाद के सामने पहुंचने से 
पहले ही वह रास्ते में मर गया । उसका लड़का रामसिंह भी ज्यादा दिनों तक जीवित 
न रह सका और असम की महामारी में उसकी मौत हो गई। 
शिवाजी के साथियों में से अधिकांश (अलग-अलग या दो-दो, चार-चार की जमातें . 
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बना कर) सकुशल लौट आए थे । किन्तु शिवाजी का पुत्र संभाजी, जिसे मथुरा के एक 
दाह्मण परिवार में छोड़ दिया गया था, श्रभी नहीं लौटा था। यदि साम्राज्यीय न्षधि- 
कारियों के हाथ वह पड़ गया तो अवश्य ही उसके पिर्ता के पलायन का बदला उससे 
लिया जाएगा । इसलिए एक वार फिर शिवाजी ने अपने छलवल का सहारा लिया । | 
वह इस वात का वहाना वना कर कि संभाजी का उसे कोई पता नहीं, सावेजनिक ख्प 
से अपने पुत्र के लिए चिन्ता व्यकत्त करने लगा। मुग्नल ग्रुप्तचरों ने इस वात की 
पूचना भेजी कि वह “अपने पुत्र के लिए अत्यन्त चिन्ताग्रस्त” दिखाई देता है। 
इसके बाद उसने प्रचारित किया कि उसे संभाजी को मृत्यु की गुप्त सूचना प्राप्त 
हुई है। वह फूट-फूट कर रोने लगा और अपने सभी साथियों को शोक मनाने का 
आदेश दिया । इस शोक-प्रदर्शन से मुगल गुप्तचर पूरी तरह धोखा खा गए और उन्होंने 
बह मान लिया कि यह समाचार अ्रवश्य सही है । ; 

इसके कुछ दिनों वाद शिवाजी ने एक विश्वस्त अनुचर के द्वारा एक पत्र मथुरा के 
ब्राह्मण काझी के पास भेजा, जिसमें उसने संभाजी को रायगढ़ ले आने की प्रार्थना की । 
एक ब्राह्मण वालक की वेश में संभाजी काशी के साथ मराठा-प्रदेश की ओर चल पड़ा । 

उज्जैन में वे दोनों बाल-बाल बचे । एक मुगल पुलिस अ्रधिकारी संभाजी को 
गौर से देखकर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके आचरण एक ब्राह्मणपुत्र के समान 
नहीं हैं । 

उससे काशी से प्रश्न किया “क्या सचमुच यह तुम्दारा बेटा है ?” काज्षी ने हामी 
भरी और प्रयाग की तीर्थ-पात्रा का वृत्तांत धाराप्रवाह सुनाने लगा । उसने कहा कि 
उन लोगों ने गंगा-स्तान किया, देव-स्थानों में भ्रमण किया, किन्तु वहां की जलवायु 
दक्षिण भारत के निवासियों के लिए अत्यन्त ही अ्रस्वास्थ्यकर है । उसकी (काशी 
वे) पत्नी बीमार पड़ गई और मर गई। अरब पिता-पुत्र विलाप करते हुए अपने गांव 
सीट रहे हैँ । 

मुग्॒ल अधिकारी ने उसकी वात काठते हुए कहा--यदि यह सचमृच 
तुम्दारा बेटा है, तव तुम दोनों एक थाली में सोथ-साथ खाकर दिखाओ ।” 

एक ब्राह्मण का किसी अन्नाह्मण के साथ भोजन करना जातिगत निय्रमों का घोर 
उल्लंघन माना जाता था, जिसके प्रायड्चित-स्वरूप तपस्या करनी पड़ती थी। 
किन्तु काशी यह जानता था कि पुलिस अधिकारी बहुत सावधानी के साथ उसकी 
प्रत्येक नतिविधि पर ग्रोर कर रहा है। उसने क्षणमर के लिए भी संकोच नहीं 
किया । संभाजी और वह, दोनों एक साथ भोजन करने बैठ गए और एक थाली 

ही खाने छगे । 


श्श्ड विद्रोह को महावीर 


ब्ब् 


वश-सम्बन्ध के इस प्रमाण से आइवस्त होकर मुग़ल अधिकारी ने उन्हें मुक्त कर 
दिया और वे विचा किसी रुकावट के रायगढ़ पहुंच गए । 


शिवाजी की कद और मुक्त पर एक टिप्पणी 


शिवाजी की कँद के स्थान को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है ! प्रारम्भिक 
इतिहासकारों ने मराठा इतिवृत्तकारों पर निर्भर रहकर दिल्‍ली लिखना पसंद किया 
है, किन्तु दूसरी ओर खफ़ी खां ने लिखा है कि यह स्थान आगरा था । इस बात्त पर 
शायद ही शंका की जाए कि उत्तर-भारत का निवासी मुसलमान स्थानीय मामलों 
में दक्षिण-भारत के निवासी हिन्दुओं से श्रधिक जानकार होगा । आज भी दक्षिण- 
सारत के अ्रविकांश निवासियों के मन में दिल्‍ली, एक विशेष प्रकार की काल्पनिक 
श्रेष्ठता का चित्र उपस्थित करती है, जैसा मध्ययुगीन युरोपवासियों के मन सें रोम 
उपस्थित करता था। इसीलिए साम्राज्य की राजबानी का जिक्र करते हुए प्राय: 
दिल्‍ली का ही नाम ले लिया जाता है। वरनिए ने लिखा है कि “शिवाजी मुग्नलों से 
मिलने के लिए दिल्‍ली गया,” किन्तु वह ऐसा नहीं लिखता कि उसे.वहीं बंदी बना 
-लिया गया था। छुछ भी हो उसने सारी घटना का चित्रण दो-तीन पंक्तियों में समाप्त 
कर दिया हैं और ऐसा लगता है कि वनिए इस घटना के सम्बन्ध में पूरी तरह जानकार 
तहीं था (विशेषकर अपने इस निरर्थक सुझाव के कारण कि शिवाजी के पलायन 
की कोई गुप्त युक्ति स्वयं औरंगजेब ने निकाली थी ) | ओम ने, आगरा लिखा है, किन्तु 
उसके कथन प्रायः ग़लत हैं। उसका कहना हैँ कि संभाजी की मृत्यु शिवाजी के 
पलायन-काल में ही हो गई थी । इतिहासकारों के श्रतिरिक्त वह व्यक्ति, 
जिसे इन घटनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए वह स्वयं शिवाजी हो 
सकता है । उस पत्र का प्रारम्भ, जिसमें शिवाजी ने संभाजी को वापस ले श्राने 
के लिए काशी को पचीस हज़ार रुपये देने का आदेश दिया है, इस प्रकार है “आगरा 
छोड़ने के. बाद * * ' " **** ” डाक्टर फ्रायर ने, जो, अपने कथनों में सर्वेदा सतके 
और सही हैं, इस घटना के वर्णन का अन्त इस प्रकार किया है, “ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि वह (शिवाजी) शायद ही दुवारा श्रागरा जानें का खतरा मोल 
लेगा ।” ४ 
शिवाजी के पलायन-मार्ग के सम्बन्ध में सर यदुनाथ सरकार, जिन्होंने इस घटवा 
की चर्चा पूरे व्यौरे के साथ की है, एक विचित्र भूल के शिकार हो यए हैं । उन्होंने 
लिखा है, “आगरा से दक्षिण-पद्चिम दिशा की ओर जानेवाले उपयुक्त मार्ग के बदले 
झिवाजी में मथुरा को जानेवाला पूर्वी मार्ग पकड़ा' " (ला ४ यद्यपि 


नायक श्णश्ण 


सर यदुनाथ सरकार ने पूर्वी मार्ग” शब्दों पर ज़ोर दिया है, पर मथुरा सदा से आगरा 
के पर्चिम में था और है । अनुमानतः सर यदुनाथ सरकार की इस भूल को इस प्रकार 
व्याख्या की जा सकती है: आरम्मिक लेखकों में अधिकांश ने इस घटता का स्थान 
दिल्‍ली माना है और पहले-पहल सर यदुनाथ ने उन्तका अनुकरण किया है, किन्तु 
बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी है और दिल्ली के स्थाव पर आगरा कर दिया है 
(वास्तव में मथुरा दिल्ली से पुरव की ओर है) । फिर भी शिवाजी के पलायन के' 
भौगोलिक व्यौरे में उनसे चूक हो गई है और इसीलिए उनसे यह गड़वड़ी हों गई 
है। स्पष्टत: मथुरा से पदिचम की ओर जाने का उसका प्रारम्भिक कार्य (जिसका 
उसने भली-भांति प्रचार किया था) मुगल अधिकारियों को इस बात का विश्वास 
दिलाने के लिए था कि उसका इरादा सीधे मार्ग से अपने राज्य को वापस जाने का है, 
जवकि वास्तव में वह वापस मुड़ कर पू रव की ओर द्रुतगति से बढ़ गया था। 


सोलह॒वां परिच्छेद 
शिवाजी ने लौटने के बाद राज्य-प्रतिनिधि परिपद्‌ और शासन का कार्य अपनी 
माता से अपने हाथों में ले लिया । एक शासक के रूप में मुग़लों के साथ उसकी स्थिति 
विचित्र थी । राजकीय दृष्टि से शिवाजी और उसका राज्य मुग़ल साम्राज्य से शांति- 
स्थापन कर चुका था। किन्तु वर्तमान स्थिति को, शिवाजी अ्रपनी गिरफ्तारी और 
हत्या के पड्यच्च॒ के कारण और मुगल साम्राज्य एक विजेता की तरह शिवाजी के 
अपनी राजधानी में लौट झाने के कारण, शांतिभंग की स्थिति मान सकते थे । तथ्य 
तो यह था कि दोनों में से कोई पक्ष किसी स्थिति में युद्ध नहीं चाहता था । जयसिंह 
के स्थान पर दूसरे शवित-सम्पन्न राजपूत सामंत जोधपुर महाराज यशवंत्त सिंह की . 
नियुक्तित हो गई थी । 
यह अनोखी वात है कि औरंगजेव ने अत्यधिक कुशल जयसिंह के स्थान पर, जिसे 
उसके पुत्र द्वारा एक हिन्दू के प्रति सहानुभूति दिखाए जाने के अ्भियोग में पदच्युत 
कर दिया गया था, एक दूसरे हिन्दू को ही दक्षिणी भारत का सेनापतति नियुक्त किया। 
किन्तु मुसलमान सेनापतियों और उनकी संभादित महत्त्वाकांक्षाश्रं के प्रति औरंग- 
जेब के संदेह ने उसकी घर्मान्धिता के बावजूद हिन्दू सेनापततियों पर ही भरोसा “करने 
को उसी प्रकार विवद्य किया जिस प्रकार छुस्तुन्तुनिया के खलीफ़ाओं ने फानेरियोट . 
श्रधिकारियों प्र भरोसा किया था। फिर भी उससे इस वार विभाजित अधिकार 
देकर बड़ी भूल की, जिससे जयसिह ने, अपनी दूरदशिता के कारण पहले ही वचाव 
“कर लिया था। उसने अपने पुत्र, दक्षिणी भारत के सूवेदार शाहजादे मुअण्ज़म को 
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नागरिक प्रशासन का भार दिया और यश्ववंत सिंह को दक्षिणी सेना का सेनापति 
नियुक्त किया । औरंगज़ेव ने यह आशा की कि दोनों एक-दूसरे की जासूसी करेंगे और 
इस तरह उसे दोनों की गतिविधियों की प्री तरह खबर मिलती रहेगी । उसने लिखा 
है “राज्य की प्रत्येक घटना की तत्काल जानकारी ही सुव्यवस्थित शासन का सबसे 
बड़ा स्तंभ है ।” किन्तु यशवंत सिंह एक अत्यन्त मठुभाषी- दरवारी था। वह शाह- 
ज़ाद की चापलूसी करता और राजवानी से दुर जीवन बिताने के कारण उसके दुखी 
गन को सांत्वचा देने के लिए पोलो खेलने के उपयुक्त टट्ठओं और कुष्ती लड़नेवाले 
जवानों का प्रवन्च करता रहता । इसके बदले शाहज़ादे ने यशवन्त को प्रशासन 
और सेना सम्बन्धी सारे अधिकार दे दिए थे । 

शिवाजी के लौट आने की सूचना मिलते ही जयसिंह ने उद्विग्न होकर सम्राट 
को लिखा था कि किसी भी मूल्य पर शिवाजी को दुवारा कब्जे में लाना चाहिए 
बच्यपि औरंगजेव द्वारा शिवाजी को बंदी बनाया जाना उसको दिए गए वचन के 
प्रतिकल था और जयसिह के मत पर इससे भीपण धक्का लगा था, किन्तु तत्कालीन 
स्थिति में उसने यह महसूस किया था कि सम्मान के प्रश्नों को तिलांजलि देना ही 
श्रेयस्‍्कर होगा। क्रोबोन्मत्त और निराशा के कारण निर्मीक शिवाजी अब पहले 
की अपेक्षा दुगुना खतरनाक दुश्मन हो गया था। जयसिह ने तत्काल फिर से युद्ध 
आरम्भ करने और शिवाजी को छलवल से वंदी बनाने की उत्कंठा व्यक्त की थी 
श्लीर दिल्‍ली वापस बुलाए जाने से पहले ही मराठों के विरुद्ध सैन्य-संचालन आरम्भ 

हर दिया था । 

किन्तु यशवंत सिंह भिन्न प्रकार का व्यवित था। वह स्वार्थी और आरामपसन्द था 
और युद्धक्षेत्र की कुशल सेचाध्यक्षता की अ्रपेक्षा उसे दरवारी जीदन का अच्छा बनु- 
भव था । इन वातों के अतिरिक्त वह आगरा में शिवाजी से मिला भी था और 
अन्य सभी सिलनेवाले व्यक्तियों की तरह, “जो उस जादूगर की लकड़ी के प्रभाव में 
श्रा चुके थे” वह हृदय से उसका प्रशंसक भी हो गया था । 

जयसिंह द्वारा फिर से शुरू किया हुआ युद्ध एक वर्ष तक छुट-पुट चलता रहा । 
आखिर फरवरी १६६०८ में एक नया संधिपत्र तैयार किया गया, जिसकी झार्तें जयसिह 
के समय में शिवाजी द्वारा मान्य ज्तों से भिन्न थीं। पिछले संधिपत्र के अनुसार दुर्गे- 
रक्षक सेना द्वारा अधिकृत सत्ताईस क़िलों में अधिकांश शिवाजी को लीठा दिए गए 
और पूदा के आस-पास के क्लिलों में केवल पुरंदर और सिंहगढ़ मुग्नलों के कब्जे में रह 
गए थे । 

शिवाजी ने एक पत्र औरंगज्जेव को लिखा, जिसका उत्तर उसने एक आश्रयदाता 
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की तरह दिया “मुवारकवाद ! हम तुम्हारी कदर करते हैं। तुम्हारा खत पाकर हम 
तुम्हें 'राजा' की पदवी दे रहे हैं। यह इज्जत तुम्हें जल्दी हा मिलेगी 00000 8 8 
काम पहले के मुकाबले वेहतर करोये।” पिछले कुछ वर्षो की 030 200 4230 % 
करने के बाद यह पत्र झँप मिटाने की कला का एक सूखकर प्रयाग लगेगा । 
शिवाजी का अपने राज्य-क्षेत्र में वापस लौट आाना केवल मुग्रलों के लिए ही एक 
आकस्मिक विपत्ति नहीं थी, वीजापुर का श्रधिकारीवर्ग भी, विद्येषकर मुग्रलों ह्वारा 
शिवाजी को दी गई अनुकूल झर्तों की वात सुनकर, भयभीत हो उठा | बीजापुर के 
प्रधिकारी इस बात से भयभीत थे कि शिवाजी का घ्यान उत्तरी सीमा की ओर बंटा 
न रहने से भ्रव “उस निर्देय कस्ताई” की विनाशकारी दृष्टि दक्षिण की ओर पड़ 
सकती दै। उन्होंने जल्दी ही शिवाजी से समझौता कर लिया और मराठों के हमलों 
के बदले शिवाजी को भेंट-स्वढप साढ़े-तीन लाख रुपये नज़र किए | 
शिवाजी नें अपने दोनों मुसलमान पड़ोसियों के साथ दो , वर्ष तक शान्ति रखी । 
उसकी शुरू की लड़ाइयों और हमलों के वाद इस आकस्मिक निप्करियता ने ज्भी 
को विस्मित कर दिया। प्राय: अ्रविश्वासपूर्वक और संशय का हल्का-सा रंग देते हुए 
अंग्रेज प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे को लिखा--“शिवाजी बड़ा चुप है ।” अपने पत्रों 
में उन्होंने वार-बार इसी बात की चर्चा की हैं : “इस वक्‍त चारों-तरफ़ शांति छाई 
हुई है । वित्राजी ने भी चुनी साव रखी है । शिवाजी शांत है, वादशाह (औरंगग्नेव) 
के प्रदेशों में किसी प्रकार का उत्पात मचाने की तैयारी नहीं! कर रहा है ।” 
शिवाजी ने इन वर्षों में अपने राज्य का पुनर्गठन किया । करों में कमी कर दी गई 
श्रौर मुग़ल आक्रमणंकारियों द्वारा ध्वस्त जमीद-जाबदादों का राजस्व स्थग्रित कर 
दिया गया। शिवाजी ने (पास-पड़ोस के राज्यों की अनियंत्रित जागीरदारी की प्रथा 
फे विपरीत) न्‍्यायोचित और समान भूमि-पट्टा और न्याय तथा प्रशासन दोनों के 
केस्रीकरण को इतनी दृढ़ता के साथ अपने शासन का आचार वाया कि उत्तका राज्य 
-पिछल्ती लड़ाइयों के कारण हुई क्षतियों की पूर्ति, आइचर्यजनक सुगमता से कर सका | 
उम्रके राज्य की समृद्धि और उसके प्रति प्रजाजन को अनतराय नुराय का एक विशेष 
रहत्य था। पूना के आस-पास की पारिवारिक पम्पत्ति का प्रवन्ध उसके वृद्ध अभि- 
भावक दादाजी छिया करते थे और शिवाजी ने उत्ती को आदर्श मान कर कराधान 
की संतुलित ओर न्यायोचित प्रणाली को प्रचलित किया भू-राजत्व की उ्याही, 
किम्ती व्यक्ति की संभावित संपत्ति वा उसकी भूमि की अधिकतम उपज के परिकल्पित 
भ्राघार पर न कर प्रत्येक वर्ष उसके छेतों की उपज को देखकर की जाती थी। 
भूमि की तौन श्रेणियां बता दी गई थीं : धान उपजानेवाली भूमि, पहाड़ी-प्रदेश, और 
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बाग्र-बगीचोंवाली भूमि । धान उपजानेवाली भूमि का राजस्व पैदावार का एक- 
तिहाई था, जिसकी अदायगी अनाज या रुपयों के रूप में की जा सकती थी, बाग्र-बग्गीचों- 
वाली भूमि (जैसे फलों के बाग़, ताड़, खजूर के पेड़ आदि) का राजस्व प्रत्येक पेड़ के 
फलों के हिसाव से पैदावार का आधा कर दिया गया । पहाड़ी प्रदेशों का राजस्व बहुत 
ही कम लिया जाता था । आज की स्थिति की तुलना करने पर कर-निर्धारण का यह 
अनुपात अधिक लगेगा, किन्तु तत्कालीन भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा यह बहुत 
कम था । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि राजस्व की उगाही नियमित रूप से की जाती 
थी और सीधे राज्य-सरकार को भेज दी जाती थी; खेतिहर और राज्य के बीच कोई 
मव्यवर्ती वर्ग, जमींदारों अथवा सामंतों का नहीं था, जो अपनी रैयत से अ्रधिकतम 
भू-राजस्व ' वसूल करता । सारी ज़मीन का मालिक शासक था और अन्य मारतीय 
राज्यों की तरह बड़े-बड़े सामन्तों को युद्ध या दरवार की सेवाप्रों के पुरस्कार-स्वरूप 
छोटे-मोटे प्रदेश नहीं दिए गए थे । ब्विटिश भारत की कृपि-सम्बन्धी प्रशासन नीति 
का आधार शिवाजी की यह राजस्व-व्यवस्था ही थी । * 
मराठा राज्य की शासन-व्यवस्था आठ व्यक्तियों की एक परिषद्‌ करती थी, जो 
शिवाजी के मातहत्त. थी । इन पाषंदों की नियुवित स्वयं शिवाजी करता था और 
वस्तुत: इनकी पद-स्थिति नरेश के अधीन कार्य करनेवाले सचिवों के समान थी । 
इस परिषद्‌ का गठन दादाजी के कार्यालय में काम करनेवाले क्लकों की जमात से 
चुन कर किया गया था, जो पूना के आस-पास शिवाजी की पारिवारिक सम्पत्ति की 
देखभाल करती थी । जैसे-जैसे शिवाजी एक छोटे-मोटे ज़मींदार से तरक्की करके एक 
* स्वतन्त्र शासक हो गया, बसे ही इन कक्‍्लर्कों और उचके उत्तराधिकारियों की पद- 
मर्यादा और कार्यभार भी बढ़ गया। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अपनी 
परिषद में एक प्रधान न्यायाधिपति को भी नियुक्त किया । प्रतिरक्षा मंत्री को छोड़ कर, 
जो एक मराठा था, उसके सभी पार्षद ब्राह्मण थे। 
शिवाजी के स्वयं राजधानी में उपस्थित रहते पर इन पार्षदों का प्रशुत्व 
प्रायः नहीं के वरावर रहता, यद्यपि ऐसा लगता है कि विदेशी राज्यों के साथ सुलह- 
नामों पर केवल शिवाजी के ही नहीं, वल्कि परिपद्‌ के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर 
होने अनिवार्य थे। फिर भी जब कभी वह अपने राज्य से बाहर जाता, जैसे कि आगरः 
की यात्रा या लंबी अवधि के लिए युद्धाभियान के समय, वह अपनी स्थायी परिषद्‌ 
के सदस्यों में से चचकर, एक राज्य-प्रतिनिधि परिषद्‌ का गठन करता । एंसा अनु- 
मान करना ग़लत नहीं होगा कि न्‍्वायाधिपति और धर्मशास्त्र सम्बन्धी मामलों के 
सचिव के शासन-प्रवन्ध में शिवाजी का कोई हस्तक्षेप नहीं था । हिन्दू विधि और 
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धार्मिक परंपरा सम्बन्धी प्रइन अपने ब्यौरों और विभिन्नताओं में इस क़दर उलझे 
हुए हैं कि एक विश्येपज्ञ ब्राह्मण ही उनकी जठिलताशं को सुलेझा सकता है। शिवाजी 
स्वयं एक विद्वान नहीं था, क्योंकि तत्कालीन भारत में शिक्षित वर्गों के बीच का वाता- 
वरण पत्दरहवीं शताब्दी के यूरोपीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वीच के वातावरण 
के समान था। ज्ञान तथा वुद्धि-सम्पन्न अन्य व्यक्तियों के अभाव में शिवाजी के पार्दों 
में ब्राह्मणों की प्रवानता अनिवार्य थी, किन्तु वाद में यह बुरी साबित हुई। श्रागे 
चलकर एक दिन ऐसा आया, जब ब्राह्मण पदाधिकारियों का प्रभाव इतना बढ़ गया 
कि शासन-व्यवस्था की देखरेख करनेवाले राज-मदन के एक ब्राह्मण पदाधिकारी 
ने शिवाजी के वंदजों को दवा लिया । 

प्रारम्भ से ही सेना को काम में लगाए रखने और उसके लिए खादय-सामग्री 
जुटाने की समस्या शिवाजी के सामने रही । एक निर्वन राज्य के लिए ज्ान्ति-काल में 
स्थायी सेना का परिपालन एक वड़ा बोझ हो जाता हैं और सेना को दुवारा सुसंगठित 
श्रीर भ्रनृश्ञासित करने में वर्षों लगते थे। एक वार सैन्य-दलों को विधटित करने के 
बाद उन पर को हुई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाने की संभावना थी और यह कोई 
नहीं जानता था कि तत्कालीन थांति दीर्घकाल तक बनी रहेगी। शिवाजी ने इस 
समस्या का अंद्यतः समाधान निराले ढंग से किया। अपने प्रति यशवंत सिंह की श्रद्धा 
का फ़ायदा उठा कर उसने प्रस्ताव रखा कि मराठों और मुग्रलों के नए मंत्री 
सम्बन्धों के प्रतीक-स्वरूप मराठा अद्वारोहियों का एक दल साम्राज्यीय सेना में 
नियुवतत कर लिया जाए। यह प्रस्ताव तुरन्त स्वीकृत कर लिया गया। शिवाजी 
नें एक हज़ार श्रेप्ठ अश्वारोही सैनिकों का स्वयं चुनाव किया, जो उसकी अश्वारोही 
सेना में प्राण-प्रतिप्ठा करनेत्नाले थे और उन्हें सूबेदार के दरवार में भेज दिया। वे 
वहां, मराठों की टिप्पणी के अनुसार मुगल-साम्राज्य से दो वर्षों तक खाना-खर्चा 
लेते रहे, अवकि मुगल प्रतिनिधि श्रपती राजनयिक व्यवहार-कुशलता पर अपने को 
बधाई का पात्र समझते रहे। 

दुर्नाग्यवश यह छोटी-सी सुन्दर व्यवस्था सम्राट को पसन्द न ओई । इस बात 
की ख़बर मिलते ही उसे यह झक हुआ कि शाहजादे मुअ्रज्जम, यद्षवन्त सिंह और 
शिवाजी के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है । राजगद्दी पाने का अपना ढंग तो वह 
कैसे भूलता, इसलिए अपने हर शाहज़ादे के आचरण का बह व्याकुलता के साथ 
सूक्ष्म निरीक्षण करने को विवद्य था । अपने बेटे की राजभवित की परख करने के लिए 
उसने मुअज्ज्ञम के पात्त खत भेजा, जिसमें यह झ्रादेश था कि वह प्रलोभन देकर शिवाजी 


को अपने महल में वुलाए और उसे वलपूर्वेक वन्‍्दी बना कर दिल्ली भेज दे, जहां 
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उस समय - औरंगज्ेव का दरार था। इस बार उसे भागने का मौका न दिया 
जाएगा। 

मुग्रज्जम को अपने पिता पर उतना ही भरोसा था, जितना औरंगजेब को अपने 
बेटे पर। उसने सम्राट के अनुचरों के वीच अपने गुप्तचर रख छोड़े थे और उनमें 
से एक ने मुअ्रज्जम को सूचित किया कि यह आदेश दिल्‍ली से भेजा जा चुका है । 
काहिल और अयोग्य होने पर भी मुशञ्रर्जम में आत्मसम्मान की भावना छुछ झोष 
थी और इस कुमंत्रित विश्वासधात में सहयोग देने से उसके मन ने इन्कार कर दिया। 
यशवंत सिंह के साथ वह शिवाजी से मिल भी चुका था और उससे प्रभावित हो चुका 
था । उसने शिवाजी के पास एक हरकारा भेज कर उसे चुपचाप साववान कर दिया कि 
चह मुग़लों का कोई निमत्त्रण स्वीकार व करे। साथ ही उसने अपने दरबार सें रहने- 
वाले ' मराठा अश्वारोहियों के दलपति को भी राय दी कि वह रात में चुपचाप अपने 
दल के साथ चलता बने । जब सम्राट का हरकारा उसके पास पहुंचा, तब मुश्नज्जम 

अपने पिता के आदेश-पालन का भाव प्रदर्शित करने की स्थिति में था, क्योंकि वह जानता 

था कि शिवाजी को इस पड़यन्त्र का पता है । 4 

इन वातों से इतना तो जाहिर ही था कि शी घ्र ही फिर से लड़ाई छिड़ेगी । सुयोग्य, 
किन्तु सनकी अफ़ग्रान दिलेर खां के सेनापतित्व में नये सैन्य-दल दक्षिण की ओर भेजे 
गए और मुग्नक्जम तथा यशवंत सिंह के अतिरिक्त दिलेर खां को भी सेनापति नियुक्त 
कर दिया गया । शाही शिविर में तत्काल फूट पड़ गई । शाहज़ादा मुञ्रकज्षम और बल्षवन्त | 
सिंह दोनों, दिलेर खां की नियुवित और श्रेष्ठतर होने के उसके दंभ-प्रदर्शेन पर श्नत्यन्त 
ऋुद्ध हुए । मुग़ल साम्राज्य के तीनों सेनापतियों ने पायलों की तरह आपस में ही लड़ाई- 
झगड़ा शुरू कर दिया । यह समझना कठिन है कि शाहज़ादा मुअयंजम ने दिलेर खां 
को अपने विरुद्ध सम्राट का गुप्तचर क्‍यों समझा । अभद्र और नृशंस दिलेर खां ने 
कुशल दरवारी यशवंत सिंह का भी भ्रपमाव किया। तीनों ने एक-दूसरे की शिकायतों 
से भरे पत्र सम्नाद के पास भेजे, किन्तु औरंगजेब फ़ारस की ओर से होनेवाले आकस्मिक 

आक्रमण और पेशावर के पठान-विद्रोह में उलझ गया था । इस युद्ध की स्थिति भी 

जयसिह 2 के समय की युद्ध-स्थिति से वहुत भिन्न थी । किसी निदिचत युद्ध-रचना के 
झभमाव और विभक्‍त सेनापतित्व के कारण मुग़ल सेना मराठों के साथ युद्ध में वह 
गई । मराठों ने तत्काल पहला क़दम उठाया और अपती स्थिति को बनाए रखने 
में सफल हो गए । 

मराठों का पहला लक्ष्य मराठ प्रदेश में अवस्थित उन कतिपय दुर्गो पर पुनः 
प्रभुत्व स्थापित करना था, जिन पर अभी तक मुग़ल दुर्गेरक्षक सेना का श्राधिपत्य 
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बता हुआ था। सबसे पहले सिहगढ़ पर घावा बोला गया, जो पूना के दक्षिण में पड़ता 
था। निर्मल, मेबशून्य दिलों में इसकी आतशी पत्यरोंवाली विश्ञाल खड़ी चट्टानें 
घड़्यवत्सल झील के झांत-शीतल जल पर प्रतिविम्वित हो उठती हैं; मेच-मंडित 
घूसर-बुंधले दिनों में इसका शिखर बादलों में छिप जाता है और ऐसा लगता है, 
जैसे इसके काले कंवे आकाश को संभाले हुए है । यह एक प्रह्ृनति-अ्रदत्त दुर्ग है और 
यदि इसकी सुरक्षा समुचित ढंग से की जाए तो यह प्रायः अ्रभेद्य है। प्रहृति-प्रदत्त 
पचास फुट ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर इसकी प्राचीरों का निर्माण किया गया था । 
इसमें सिर्फ़ एक दरवाज़ा था, जिसे लोहे की पतली-पतली नोकदार छड़ों को बुन कर 
बनाया गया था श्रौर इसके दोनों पाइवों में वड़ी-बड़ी मीनारें वी हुई थीं । 

मुग़लों द्वारा दवारा छेड़ी गई इस लड़ाई के समय इस दुर्ग की सुरक्षा का भार एक 
हज़ार चुने हुए अफ़ग़ान, अरव और राजपूत सैनिकों पर था। इंन सैनिकों का कप्तान 
उदयमान था, जिसकी ज्ञारीरिक शक्ति और अश्नावारण शस्त्रास्त्र-संचालन 
की गायाएं श्राज भी पश्चिम भारत के चारण गाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी 
भी सिहगढ़ पर आक्रमण करने में पहले घबड़ा रहा था उसकी मां जीजाबाई 
ने इसके लिए उस पर दवाव डाला। एक मराठा गाथा के अनुसार एकदिन 
प्रातःकाल प्रतापगढ़ के अपने राजभवन में खिड़की के पास बैठ कर जीजावाई हाथीदांत 
के कंधे से अपने वाल संवार रही थी । पूरव दिशा की ओर बूरज पहाडियों 
ऊपर उठ आया था, जिससे सिंहगढ़ की प्राचीरें और सीधी खड़ी चट्टानें किरणों से 
चमक उठीं । इस दृश्य को देखकर उसका हृदय एक क्षण के लिए हर्ष से खिल उठा, 
कितु इसकी याद आते ही कि यह क्विला श्रभी तक मुग्रलों के कब्जे में है, उसकी 
मुलाकृति व से कठोर हो उठी । उसने एक अन॒चर को आज्ञा दी कि वह रायगढ़ 
जाकर क्षीत्र शिवाजी को वला लाए। शिवाजी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन 
किया और अपनी काली घोड़ी पर सवार होकर उसके पास आ गया । उसने जब 
प्रविलम्ब बुलाने का कारण पूछा, तव जीजावाई ने टालमढोल करना शुरू किया 
धौर उसके वाद सहसा शिवाजी को पांसा खेलने की चुनौती दे दी। पहले तो शिवाजी 
भारचर्यंचकित रह गया, किन्तु फिर जीजाबाई की संतुप्टि के लिए राजी हो गया । 
शिवाजी ने वाज़ी हार कर मुस्कराते हुए पूछा :--- 

आप मुझसे इसके जुर्माने में क्या लेना चाहेंगी ?” 


! किकेड की पुस्तक 'इश्तूर फकड़े' में अनूदित तथा एकचर्य की “बैलेड्स 
धाफ द मराठा” नामक पुस्तक भी देखिए । 
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खिड़की की ओर इंगित करते हुए जीजावाई ने उसे जवाब दिया “मुझे सिंहगढ़ 
चाहिए ।” 

“किन्तु यह तो अ्रभी भी मुग़लों के कब्जे में है ।” 

जीजाबाई ने अनसुनी कर दी और अपनी बात दुहरा दी, “मुझे सिंहगढ़ चाहिए ।” 

“शिवाजी ने अपने क़िलों में से इच्छा के श्रनुसार कोई भी क्विला ले लेने का प्रस्ताव 
जीजावाई के सामने रखा । 

“कितु मैं उनमें से कोई नहीं चाहती, मुझे तो सिहगढ़ ही चाहिए ।” 

आखिर शिवाजी राज़ी हो गया । बड़ी देर तक वह चुपचाप बैठा रहा | धावा बोल- 
कर सिंहगढ़ पर कब्जा कर लेना टेढ़ी खीर थी । उसने सोचा कि उसके दलपतियों 
में सिर्फ़े एक व्यक्ति है, जो इस असाधारण कार्य को योग्यतापूर्वक सम्पन्न कर सकता 
है । यह व्यक्ति श्रवीर और प्रसन्नचित्त तानाजी था, जिसने शिवाजी का 
साथ प्रत्येक लड़ाई में दिया था, उसके साथ आगरे रहा था और आगरे से निकल भागने 
के परचात्‌ भी उसका अनुसरण वराबर करता रहा था। शिवाजी ने तानाजी, को 
आदमी भेज कर बुलवाया । संदेशवाहक जब तानाजी के पास पहुंचा, वह अपने पुत्र 
की शादी में लगा हुआ था । फिर भी उसने घामिक विधियों को त्याग कर तत्काल 
प्रस्थान कर दिया। रास्ते में एक पेड़ से ताम्रकुजक उड़ा और अपशकुन-सूचक आवाज़ 
करते हुए उसने उसका पीछा किया । भारत में इसे मृत्यु-सूचक माना जाता है । 
तानाजी ने हँस कर टाल दिया और आगे बढ़ता गया । श्ञाम होते ही वह राजभवन 
पहुंच गया । शिवाजी से उसने पूछा, “मेरे लिए क्या आदेश है ? ” 

“मुझे नहीं, माताजी को आपकी आवश्यकता है,” शिवाजी ने जीजाबाई की शोर 
मुड़ते हुए कहा । जीजावाई उठी और चौमुखे दीप से तानाजी की आरती उतार कर उसने 
आशीर्वादे दिया | उसके वाद वह बोली, क्या तुम मेरे लिए सिंहगढ़ विजय कर सकोगे ? ” 
तानाजी ने अपनी पगड़ी उत्तार कर जीजाबाई के पैरों पर रख दी । 

“राजमाता, आपको यह किला मिल जाएगा ॥* 

सवेरा होते ही तानाजी ने राजमहल छोड़ दिया और पहाड़ियों पर रहनेवालों का 
एक दल इकट्ठा करके सिंहगढ़ की ओर बढ़ चला । अपने साथियों को जंगलों में छिपे 
रहने का आदेश देकर वह एक किसान के वेश में अ्रकेला आगे बढ़ा | तराई 
क्षेत्र में पहुंचकर उसने कुछ ग्रामीणों से क़िले के अन्दर पहुंचने के मार्गों की जानकारी 
प्राप्त की । उसी दिन, फरवरी की शीतल-निर्मेल रात में तानाजी अपने आदमियों के 
साथ चुपके-चुपके प्राचीरों के पास पहुंच गया । ये नंगे और चिकने प्राचीर, जिनमें न 
तो कोई दरार थी और न पैर टिकाने की जगह, आकाश की शोर भालें-बरछों की एक 
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उड़ान की तरह उन्नत थे। शिकारी चिड़ियों की तरह बुलंद, दूर और उच्चस्थित प्रहरी 
एक वर्जी से दूसरी वुर्जी और छोटी मीनार से वड़ी मीनार की तरफ घूम-घूम कर पहरा 
दे रहें थे 
तानाजी ने एक अ्रनुचर को वह वक्‍स लाने की आज्ञा दी, जिसे वह अपने कंघों पर 
ढोकर लाया था। उसने वक्‍्से को ज़मीन पर रखा और उसमें से एक घोड़पद की वाहर 
निकाला । घोड़पद छिपकली की तरह का एक जानवर है, जो अपने पांवों को इस प्रकार 
जमा कर चलता है कि चिकनी और खड़ी सतह पर भी वह आसानी से चढ़ सकता है, 
श्रौर इतना मज़बूत कि मराठा कहावतों के अनुसार एक व्यक्ति का बोझ संभाल सकता 
है ।! इस घोड़पद का नाम यशावन्त था और यह विशज्येप रूप से वड़ा और सशक्त था। 
तानाजी ने यशवंत को रिहाना शुरू किया । मन्दिर के किसी देवता की तरह 
उसके रोली का ठीका लगाया और उसे अपनी मोतियों की माला पहनाई, उसका झुक- 
कर अभिवादन किया और उसके वाद उसके चारों ओर कमन्द वांघ कर उसे दीवार 
पर चढ़ जाने को कहा । घोड़पद ने आज्ञापालन की और वह दीवार पर दौड़ कर चढ़ने 
लगा। किन्तु आधा रास्ता पार करने के वाद वह ठहर बया और डर से उसकी कंपकंपी 
छूटने लगी । ऐसा होना अत्यन्त थ्रमंगलकारी माना जाता था । तानाजी के साथी 
उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और उससे प्रार्थना करने लगे कि अभी इस उद्यम को 
स्थग्रित कर दिया जाए। उन्होंने तानाजी पर दवाव डालते हुए कहा 'घोड़पद का भय 
से कांपना आपको अपनी मृत्यु का सूचक है ।” किन्तु तानाजी हँसता हुआ बोला, “मैने 
वचन दिया है, मैं मुकर नहीं सकता ।” तत्काल उसने यशवन्त को पुकार कर कहा, 
“श्रामे बढ़, नहीं तो तेरे टुकड़े-टुकड़ें करके चवा जाऊंगा ।” 
यद्वंत स्वभावतः डरकर प्राचीर के ऊपर पहुंच गया और कंगूरों के छिद्रों में 
छिप गया । कमन्द प्राचीर के पचास फूट नीचे तक झूलता रह गया । एक नौजवान 
मराठा चुपके से ऊपर चढ़ा और उसने कमंद की मज़बूत कर दिया । इस बीच एक श्ररव 
प्रहरों मीनार के ऊपर आ पहुंचा था और इन लोगों की आहट लेने को खड़ा हो गया 
था। कमन्द को पकड़ कर झुके हुए एक मराठे को देखकर वह श्रागे बढ़ा, किन्तु प्राचीर 
के नीचे से ही तानाजी ने प्रहरी को देख लिया और एक वाण खींच कर उसे मार 
गिराया। उसके वाद तीन चुने हुए आदमियों का नेतृत्व करते हुए तानाजी कमंद के 


घेरा डालने की यह विचित्र प्रणाली मराठों में खूब प्रचलित हुई और 
भाज कितने परिवार “घोड़पढ़े” कहलाते हैं, जिनके पूर्वज इन घोड़पदों को दक्ष करने 
के लिए विख्यात हुए थे ! 
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सहारे ऊपर आरा गया । पणड़ी में अपना मुंह छिपाए उसने दांतों से एक तलवार पकड़ 
रखी थी। 

किन्तु उस प्रहरी के गिर कर मरने की खबर छिपी न रह सकी । प्रहरियों के कमरों में 
श्ावाज़ें सुनाई पड़ने लगीं, मज्षालें जल उठीं और फरवरी की उस सर्द रात में ऊंघते 
हुए सैनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरों के वाहर निकले । तानाजी प्राचीर के ऊपरी 
भाग पर पहुँच चुका था । कुछ अफ़ग़ान पहरेदारों ने उसे देखा और अचानक आक्रमण 
करके मार गिराया । गिरते-गिरते भी वह अपने सैनिकों को बढ़ावा देता रहा, पर शी तर 
ही नीचे गिर कर मर गया । 

हर-हर महादेव” का नारा लगाते हुए मराठे प्राचीरों पर चढ़ गए । वे संख्या में तीन 
सौ ही थे और दुर्गं-रक्षक सेचा की संख्या एक हजार थी ।फिर भी इस युद्ध की हार- 
जीत बहुत ही भ्रचरज में डालनेवाली हुई | अरव और अफ़ग्रान हथेलियों पर जान लेकर 
लड़ते रहे, किन्तु फिर भी वाज़ी हारी हुई जान कर उनमें से बचे हुए सैनिक दीवारों से 
नीचे जा कूदे | कुछ वहुत वुरी तरह घायल राजपूतों ने आत्म-समर्पण कर दिया। दुर्गं-रक्षक 
सेना के लिए बनी हुई बरकों के छप्परों में लड़ाई के दौरान में किसी फेकी हुई मशाल से 
आग लग गई, जिसकी लपटें आकाश की ओर बढ़ने लगीं। अपनी माता के साथ शिवाजी 
उद्विग्नतायूर्वक राजमहल की खिड़की से निर्निमेप देख रहा था। जब उसने पहाड़ी 
जंगलों के आगे सहसा आग की लपटे देखीं तो वह जीजावाई की ओर मुड़ कर बोला, 

अझव आप अपना क़िला पा गईं । 

किन्तु तानाजी के साथियों में जीत का कोई उल्लास न था। वे अपने मृत्त सेनापति 
के चारों ओर विलखते हुए खड़े थे । सम्मानपूर्वक उन लोगों ने त्तानाजी को एक बेशक्रीमती 
बविछावन पर लिटाया और शव को पहाड़ी से नीचे ले झ्राएं। मराठा तोपचियों ने तोपों 
से गोलें छोड़ कर अपने मृत पराक्रमी नेता के प्रति अपनी श्रद्धांजलियां अपित कीं, 
नक्‍्क़ारों ने वातावरण में कोलाहल पैदा कर दिया और नगाड़ों से शोकसूचक घ्वनियां- 
भिकलने लगीं । शिवाजी अश्वारोही दल के निकट पहुंचते ही समझ गया और फूट-फूट 
कर रो पड़ा । > 

“गढ़ आया पर सिंह गया” (गढ़ आला, सिंह गेला) उसने कहा और संग्रतराक्षों 
को सिहगढ़ के शीर्ष पर तानाजी का कीतिस्तंभ बनाने की आाज्ञा दी। अपने राज्य के 
प्रत्येक गांव में तानाजी के प्रवल पराक्रम और गौरवान्वित मृत्यु का प्रशंसनीय 
संवाद फैलाने को, नगाड़ों और भगवा झंडों के साथ उससे श्रग्रदूत्तों को भेजा । तानाजी 
के साथ सिहगढ़ पर धावा बोलनेवाले प्रत्येक सैनिक को उसने पारितोषिक-स्वरूप चांदी 
-का एक-एक कड़ा और रुपए दिए 


सायक श्र 


सिंहयढ़ के ठीक पीछे श्रौर दक्षिण की ओर जानेवाली घाटी की दूसरी ोर पुरंदर 
का क्विला था । यह वही क्लिला था, जिसकी पराक्रमपूर्ण प्रतिरक्षा मराठों ने जयसिंह के 
गागे आत्म-समर्पण करने से पहले की थी। सिंहगढ़ के बाद इस पर थावा बोला गया। 
पावा बोलनेवालों का नेतृत्व तानाजी के भाई सूर्यजी ने किया । मराठों ने इस क़रिले पर 
भी अत्यन्त निपुणतापूर्वक कब्जा कर लिया अल्पकाल में ही शिवाजी ने दक्षिण के 
सभी क़िलों से मुज़लों को निकाल वाहर किया । दीनों मुगल सेनापतियों के बढ़ते हुए 
आपसी लड़ाई-कषगढ़ों के कारण दक्षिण भारत की समस्त मुगल सेना गतिहीन होकर 
प्रावः तित्तर-वित्तर हो गई. । दिलेर खां इस नतीजे पर पहुंचा कि शाहजादा उसे दहर 
देना चाहता है और वीमारी का वहाना वना कर वह शिविर से भाग निकला । उसने 
श्रौरंगजेव को लिखा कि शाहज़ादा मुअज्जम सम्राट की हत्या करने के कुचक में है । 
प्रौरंगज़ेव ने अपने राजभवन के व्यवस्थापक को इन अभियोगों और प्रत्वाभियोगों फी 
जांच करने के लिए दक्षिण भेजा, किन्तु तव तक इन सारे आरोपीं-प्रत्यारीपों में 
इतनी पारस्परिक उलझनें पैदा हो गई थीं कि हैरान राजमवन-व्यवस्थापक किसी निर्णय 
पर न पहुंच सका । उसने श्रपने प्रतिवेदन में (जैसा कि झाहजादे मुत्रज्णम के मातहत 
_ काम करनेवाले एक श्रंग्रेज़ तोपच्ी ने सूरत-स्थित कम्पनी के प्रधान को नि ढंग से 
लिखा) दोनों को दोषी ठहराबा। वम्बई के विदेशी प्रतिनिधियों के छाब्दों में 
साम्राज्यीय शिविर के मामले इस क़दर उलस्े हुए थे कि उनके विषय में छुछ भी 
लिखना मुश्किल है । 
मराठे-इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूके और मार्च में अंग्रेज प्रति- 
निधियों ने लिखा, “शिवाजी पहले की तरह चोरों के समान घावा नहीं बोलता । तीस 
हज़ार व्यक्तियों की शक्तिशाली सेना लेकर अ्रव जहां जाता हैं, उतकी विजय होती है 
भर उसको इस बात का ज़रा भी डर नहीं है कि शाहजादे मुश्नस्ज़म का शिविर अत्यन्त 


(इ 


सिकट है ।” 

सम्राद्‌ औरंगजेब ने अपने सेनापतियों पर दोपारोपण किया, मुश्रउद्धम को कुपित 
होकर बुरी तरह डांटा-फटकारा और नए सैन्यदलों से सुसज्जित करके गुजरात के सूचे- 
दार को दक्षिण भेजा । किन्तु यह सव कुछ व्यर्थ गया। शिवाजी की सेना बाढ़ 
की तरह साम्राज्यीय क्षेत्रों में घुस गई और नाममात्र को सत्नाट्‌ की अधीनता स्वीकार 
करनेवाले अनेक ग्राम-नगर शिवाजी के साथ हो गए । वहां के रहनेवालों ने मराठा 
भाकमण से बचने के लिए 'चौय' देना स्वीकार दर लिया। वाइज़ेन्टाइन साम्राज्य के 
पतनोन्‍्मुख होने पर बुसा और निसिया के पूरव के सभी जिलों ने जैसे श्रोट्मन- 
श्ाक्रषणों से बचने के लिए झोट्मत-ताम्राज्य को दजराना देता स्वीकार किया 


१६६ ह॒ विद्रोह का महावीर 


था और किसी प्रकट विजय या तियमानुकूल अनुसमर्थत के बिना ही उन ज़िलों 
बाद में जेसे औटमन-साम्राज्य सें मिला लिया गया था, उसी प्रकार मग़ल साम्राज्य के 
क्षय पर मराठा राज्य बढ़ने लगा । 


सन्नहवां परिच्छेद 


शिवाजी ने सित्तम्वर के महीने में सूरत पर दूसरी वार हमला करने की तैयारियां 
कीं। इस बार पहले की तरह गुप्त रीति और घोड़ों की तेज चाल पर ही भरोसा 
करके नहीं, वरन्‌ पन्दह हज़ार सेना के साथ खुलेझाम और सोच-समझ कर चढ़ाई 
की गई । मराठा आक्रमण की खबर पाते ही आतंकित भारतीय सौदागर नगर से भाग 
खड़े हुए। अंग्रेज़ों ने अपने गोदाम खाली कर दिए और अपनी अधिकांश सम्पत्ति समुद्र- 
तटवर्ती नगर सुहायली भेज दी । सम्राद के विशेष आदेझानुसार हाल में ही नगर की 
क्िलेबंदी नए ढंग से की गई थी । किन्तु जब तीन अक्तूबर को शिवाजी ने पहला हमला 
किया, तब मुग्मल दुर्गरक्षक सेना ने अत्यन्त क्षीण प्रतिरोध किया। ढुगे के नए प्राचीरों 
पर नियुक्त रक्षक सैनिकों का बहुत आसानी से सफ़ाया कर दिया गया और मराठे अब्वा- 
रोही नगर में पिल पड़े। तत्कालीन मुगल सूबेदार ने अपने पूर्ववर्ती सूवेदार की तरह 
ही दुर्ग के अन्दर अपने को चुपके से बंद कर अपना निकम्मापन्र साबित किया श्रौर 
मराठे नगर में खुलेआ्ाम लूटपाट करते रहे । 

सबसे पहले मराठों ने अपना ध्यान तातारसराय पर केन्द्रित किया | पूरव के 
अधिकांश व्यापार करनेवाले बड़े देशों की अपनी सराय सूरत में स्थित थी, जिनमें 
प्रमुख तुके, फारसी और तातारी थे । इन बड़े-बड़े भवनों की दिलचस्प गतिविधियों 
की थोड़ी जानकारी आज भी श्रीनगर-स्थित तातारसराय को देखकर हो सकती है । 
इनके झाथे भाग में सभी प्रकार की वस्तुओं से पूर्ण दुकानें और आधे में होटल हैं | यहां 
गोल रोएंदार टोपियां लगाए सूर्झाई मुखाक्ृतियोंवाले तुकिस्तानी सौदागर नीले रंग 
के कालीन और बिना तराशी हुईं वड़ी-वड़ी नीलमणियां लेकर पहुंचते हैं । कमजोर 
डगमगाती सीढ़ियों के व्रीच साथ-साथ खड़े होकर वे भीड़ लगाते, सुस्त तोतों की तरह 
मुंदी निगाहों से देखते, बेल-बूटे बने लकड़ी के जंगलों से वाहर झ्ञांकते और तेज़ी 
से वहती हुई झेलम नदी को खिड़कियों से देखते हुए चबर-चबर वादतें करते । गंभीर- 
शांत प्रकृति, तोते की-सी चाक और दाढ़ीवाले कश्मीरी व्यवसायी, सफ़ेद साक़ा 
और लंबी आस्तीनों के सफ़ेद कोट पहचे अपनी चंदोवेवाली नौकाओं में उच तातारियों 
से मोलभाव करके सौदा करने नदी के पास आते । १६७० के अक्तूबर महीने में 
सरत-स्थित तातारसराय में एक विशिष्ट अतिथि भी टिका हुआ था । यह काशगर 


सायक ५१६७ 


का राजा था, जो दहंशाह औरंगजेब का रिब्तेंदार भी था। अपने पुत्र हारा 
राजगद्टी से हटा दिए जाने पर वह तुकिस्तान से अपने खज़ाने का अधिकांश 
भारत लें आने में सफल हो गया था । इसने अपने राज्य से निकाले जाने पर मक्का 
जाकर हज किया और उसके वाद लौट कर भारत आया था । वह भव्याडंबरपूर्ण 
राजसी ठाट-बाट में “सोना, चांदी, हीरा-जवाहरात जड़े वर्तन, एक सोने का पलंग 
झौर श्रन्य वेशक्रीमती चीज़ों के विशाल भंडार” के साथ यात्रा कर रहा था । 

तातारसराय पर हमला करने के लिए फ्रांसीसियों के विशेष अधिकार-प्राप्त 
क्षेत्र को पार करना पड़ता था। फ्रांसीसी सौदायरों ने डर कर उन्हें ब्रपनी कोटियों के 
बीच होकर जाने की इस झर्ते पर अनुमति दे दी कि उन्हें किसी प्रकार की छ्लति 

- नहीं पहुंचाई जाएगी । मराठों ने उनकी यह छार्त प्रसन्नतापूर्वक मान ली। अंग्रेजी 

कंपनी की परिपद्‌ ने इस समझोंते से क्षुव्य होकर उनके विपय में लिखा था, उन्होंने 
अपनी तोप-बन्दृक़ों से एक भी योली नहीं छोड़ी, यद्यपि सैन्य-शवित में प्रवल होने के 
कारण वें ऐसी डींग हांकतें थे मानों संपूर्ण मराठा सेना से वे स्वयं निपट लेंगे ।” 
फ्रांसीसियों से समझौता होने के वाद मराठों ने तातारतराय पर हमला किया। 
तातारियों ने संध्याकाल तक सफलतापूर्वक उनका प्रतिरोध किया; अ्॑वेरा होते ही 
काशगर का राजा अपने परिवार और कर्मचारियों के साव भाग कर किले के भन्दर 
जा पहुंचा, किन्तु उसका सारा खज़ाना श्रीर सोने का पलंग वहीं छूट गया । 

इस बीच अंग्रेज़ी कम्पनी की परिपद्‌ ने सूरत-स्थित अपनी कोठियों की रक्षा दारने 
का निर्णय किया, यद्यपि अपनी सम्पत्ति के साथ वे पहले ही सुहायली पहुंच चुके थे 
जैसा कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने महसूस किया कि बंग्रेज़ी कोठियों को इन लुटेरों 
से बचाना चाहिए, क्योंकि खतरे के समय नगर छोड़कर भाग जाने से जी वदनामी होगी 
उससे बचना अपने और अपने देश के सम्मान के लिए (जिसकी सुरक्षा हमने श्रव तक 
यशस्विता के साथ की है) आवश्यक है ।” फलत: उन्होंने तीत अंग्रेज नाविकों को 
मेजा, जिनके कमांडर मिस्टर स्ट्रैस्सम मास्टर ने प्रमुदित होकर कमान संभाली 
ओर जँसा कि उसने स्वयं लिखा है, वह किसी प्रकार की दांव-पेंच का सामना करने 
वी नीयत से ही यूरत की ओर रवाना हुश्मा था । 

यह प्रशंसनीय बअंग्रेज़, जितना अपने देशवासियों के लिए प्रशंसा का पात्र हुश्ना, 
लगता है उतनी ही प्रशंसा भारतीयों से भी उसे मिली । डोन नगर की श्रीमती आकक्‍्सेन- 
डीन ने जब कम्पनी की सेवा में नियुक्त अपने बहनोई के लिए कुछ सामान भेजा तो 


! हेज़ की डायरी से उद्धृत । 
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उसने साय दिए गए पत्र में लिखा, “मैं सोचती हूं स्ट्रैन्‍्सम मास्टर को देखकर और उनके 
साथ रहकर तुम्हें कभी-कभी अत्यधिक संतोष होता होगा । वह अत्यन्त ही बुद्धिमान 
झौर अनुभवी व्यक्ति है ।” उसके मन में भारतीयों के लिए गहरी सहानुभूति थी, 
विशेषकर ग्रामीणों के लिए, जिनका वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि वे “अत्यन्त . 
विनीत, दयालु-स्वभाव के और दानशील” थे। उसकी विनोदप्रियता का पता इन 
पत्रों से चलता है, जेसुइटों का वर्णन करते हुए उसने “जीविकोपार्जन के लिए ही धर्म- 
परिवततेन करके ईसाई धर्म को स्वीकारने और प्रचार करने के कारण उन्हें भात सानें- 
वाले ईसाई (२0०6 (ध787975$) लिखा है ।” एक अंग्रेज़ सैसिक की हरकतों के 
कारण फैले विज्ञोभ पर टिप्पणी करते हुए उसने लिखा कि इस सैनिक से स्वयं “वहाना 
बनाया कि धर्म-प्रचार के लिए देवात्गा ने उसे अनुप्रेरित किया है। किन्तु मुगल सहायक - 
सूबेदार इस प्रकार की स्वच्छन्दता को प्रोत्साहित करने के पक्ष में नहीं था । उसने उसे 
बंदी बचा लिया, वंदीगृह में कुछ दिन बिताने के बाद वह रास्ते पर श्रा गया ।” 

स्ट्रैन्सम मास्टर ने अपने नाविकों के साथ आकर भंग्रेज़ी कोठी पर फिर से कब्जा 
कर लिया। दूसरे दिन मराठों के एक दल ने उस पर भ्राक्रमण किया । किन्तु उसने लिखा 
है कि “उसकी कोठी के सैनिकों ने इतना कठिन प्रतिरोध किया कि उनके काफ़ी आदमी 
मारे गए और वे भाग गए ।” दूसरे दित वे फिर आए और “उनके सैन्यदल के एक 
सेनाध्यक्ष ने बाहर से ही स्ट्रैन्सम मास्टर से वातें कीं । * ' *" * * "उसने स्ट्रैन्सम 
मास्टर से कहा कि राजा शिवाजी इस बात से अत्यन्त कुपित हैं कि उनके इतने सैनिकों 
को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया है। वें इसका.बदला लेने का-संकल्प कर चुकें 
हैं।” उस सेनाध्यक्ष ने शिवाजी की ओर से इत्त प्रकार की चुनौती श्रपतरी ज़िम्मेदारी 
पर ही दी थी, क्योंकि शिवाजी अंग्रेजों के साथ किसी गहरे झगड़े में वहीं पड़ना चाहता 
था। उसने अंग्रेज़ों की सर्वदा प्रशंसा की है और उन्हें पसन्द किया है, जैसा कि बाद 
की घटनाओं से मालूम होता है । .फिर भी चाहे यह चुनौती अधिकृत थी या अना- 
बिक्वत, स्ट्रैस्सम मास्टर इस चुनौती से जरा भी नहीं घवड़ाया । उसने उत्तर में कहा 
कि “यदि वे श्ाक्रमण करेंगे, तो प्रत्येक अंग्रेज सैनिक इस कोठी की रक्षा में अपने 
प्राणों को न्‍्योछावर कर देने के लिए कटिवद्ध है ।” ह 

दो दिव उन्हें जरा आराम मिला । दीवारों से लगकर खड़े हुए लाल और स्वस्थ 
मुखाकृतियों और हंल्के रंग के वालोंवाले चौजवान अंग्रेज नाविक अवतूबर की भीषण 
गर्मी में तैनात रहे । पांच अक्तूबर को अंग्रेजी कोठी के फाटक के सामने मराठों का एक 
तीसरा सैन्यदल “वमकियों से भरी बातें करता अर पहुंचा, किन्तु स्ट्रैन्‍्सम मास्टर इस तरह 
इढ़-संकल्प रहा” कि मराठों की वापस लौदना पडा । 


सचायक १६६ 


द्विवाजी ने इस वार मंग्रेजों की कोठी में पहले-पहल दिलचस्पी दिखलाई और उसने 
अपनी सेना को वहां से वापस वुलवा लिया। उसने अंग्रेजों को एक अत्यन्त ही उचित” 
संदेश भेजा, जिसके प्रत्युत्तर के साथ स्ट्रेन्सम मास्टर ने शिवाजी के पास कुछ वस्तुएं 
उपहार-स्वरूप भेजी । उसके वाद शिवाजी ने दो अंग्रेजों को अपने शिविर में भ्राने 
को निमन्त्रित किया । आने पर शिवाजी ने उनके साथ अत्यन्त रुचिकर व्यवह्यार 
किया । “उनका स्वागत करते हुए उसमे अत्यन्त सहृदयता से कहा कि अंग्रेज़ और 
बह, दोनों एक-दूसरे के मित्र हैं और उनके हाथों में अपना हाथ डालते हुए उनसे 
कहा कि वह अंग्रेजों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा ।” 
इसके बाद अंग्रेजों की कोठी पर कोई हमला नहीं हुआ । एक-दूसरे पर गोली चलाने 
के फलस्वरूप एक मराठे सैनिक द्वारा एक अंग्रेज़ नाविक श्ंग्रेज़ों की कोठी के छज्जे पर 
मारा गया । वह भी कंपनी का नौकर नहीं था, वल्कि 'वैन्टम' के राजा के व्लेशिग 
तामक जहाज का व्यक्ति था ।” यह नाविक अंग्रेजों की कोठी के अपने साथियों 
की मदद करने को ही अपने जहाज से वहां गया होगा | जावा स्थित वैन्दम से जहाज 
काफ़ी संख्या में सूरत आते थे, जिनमें प्राय: अंग्रेज नाविक ही काम किया करते थे, 
पर्योक्ति उन्होंने जावा में अच्छा नाम कमाया था । वे नौकानयन में ही दक्ष नहीं थे, बल्कि 
“नगर की निम्नतम श्रेणियों के व्यविदयों का गी कभी कोई श्रहित नहीं करते थे 
और साधारणतः श्रत्यन्त ही स्तेहभाजन थे । उनका (जावावालों का) कहना था कि 
“पलैन्डर्स या श्रन्य देशों के रहनेवाले नाविकों की अपेक्षा ये अच्छे हैं ।”? “मसालों, 
विदेषकर सुचासित अगर _ के लिए सूरत की कोठियां मुख्यतः बैन्टम पर ही निर्भर थीं ।” 
पांच अक्तूबर को संव्या-समय मराठों ने नगर छोड़ दिया और आराम के साथ घीरे- 
धीरे दक्षिण की ओर बढ़ चले । सूरत के मुगल सूबेदार ने, अपने सेनापति दाऊद खां 
को अदवारोही-सैनिकों के साथ जाकर, मराठों को रोकने की आजमा दी । सेनापति ने 
अपने झदवारोहियीं के एक दल को मराठा सेना के पिछले भाग के रक्षक सैनिकों में 
सलबली पैदा करने के लिए मेज दिया और मुल्य अश्वारोही-दल के साथ नासिक घादी 
की नाकेवंदी करके दक्षिण की ओर जानेवाले मार्ग को रोक लिया । पर शिवाजी 
सहसा पलट कर मुगल अश्वारोहियों पर टूट पड़ा और उनके टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें 


! हिन्दू अत्यन्त भ्रात्मीयता होने पर ही ऐसा करता है, अन्यथा वह 
हाथों में हाथ डाल कर बातें नहीं करता । 

2 देखिए स्कॉट का “डिस्कोर्स श्रॉफ जावा” | 

3 देखिए जॉन सारीज़ की पुस्तक “रिलेशन” | 


१७० विद्रोह का महादीर 


मौत के घाट पहुंचा दिया । उसके बाद सह्याद्वि पर्वतमाला को लांघते हुए घाटी-स्थित 
दाऊद खां की सेना के पृष्ठभाग पर धावा करके उसनें उनका अनायास विध्वंस 
कर दिया । | 

इस बीच संपूर्ण सूरत नगर में भीषण खलबली मच गई थी । मराठों के जाने के वाद 
साहस संचित करके जब मुग़ल अ्रधिकारी क़िले से वाहर निकले तद उनके लिए नगर 
मे व्यवस्था कायम करना असंभव हो गया । आस-पास के गांवों से लूटपाट मचानेवाले 
ग्रामीण भी आ पहुंचे थे। स्ट्रैस्सम मास्टर के अनुसार लूद-मार करने के लिए 
धावा बोलनेवाले पूर्वेवर्ती मराठा दलों से निपटना ज्यादा आसान था, क्योंकि इस बार 
अंग्रेज़ों द्वारा मराठों का सफलतापूर्वक सामना किए जाने के कारण आश्चर्यचकित 
शरणार्थियों का एक जन-समूह अंग्रेज़ों की कोठियों के अहाते में उमड़ पड़ा था । 

प्रसिद्ध व्यावसायियों, मूर, आरमेनियाई, खन्नी और वनियों का श्रधिकांश भी इघर- 

उधर दौड़घूप करने के बाद हमारी शरण ही आया ।॥” यहां तक कि नगर की 
मुस्लिम आवादी ने भी मुग़ल शासन के निकम्मेपन के विरुद्ध गहरा क्षोभ प्रकट किया 
शेर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करने में सभी का साथ दिया । सूरत के सबसे घन्ती सौदागर हाजी 
सैयद बेग के बेटे ने “अपने इस संकल्प की घोषणा क़सम खाते हुए की कि वह अपने 
परिवार के साथ बम्बई चला जाएगा”, जहां की शासन-व्यवस्था उस्त समय श्रंग्रेज़ों 
के हाथ में थी। पिछले मराठा आक्रमण के समय अंग्रेजों ने ही उसकी जान-माल की 
रक्षा की थी । अनेक सौदागरों ने इसका अनुकरण किया । इस तरह मराठों के इस दूसरे 
हमले के बाद सूरत की स्थिति पहले जैसी कभी न हो पाई, परच्तु वम्बई की साधन- 
संपन्नता बढ़ती गई । 

यहां यह कहना शायद शअत्युक्ति न होगी कि उस शताब्दी के अंग्रेज केवल अपने 
साहस-शौय॑ के लिए ही प्रशंसित नहीं थे, उनकी विनम्रता भी सराहनीय थी । परिषद्‌ 
ने सभी को सूचित करने के लिए सार्वेजनिक स्थान पर एक विज्ञप्ति टंगवा दी थी 
कि “कंपनी का कोई भी अंग्रेज कर्मचारी यदि भारतीयों को अपमानित करेगा तो 
उसे पूरे दिन के लिए फाटक के कठघरे में बन्द कर दिया जाएगा। 

मराठों के पहले हमले के वाद दिल्‍ली के मुगल अधिकारियों ने कुशलता श्ौर 
बहादुरी के लिए अंग्रेजों की खुल कर प्रशंसा की थी। किन्तु इस वार अंग्रेज़ों की 
अनशासनप्रियता और म॒ग़लों की अयोग्यता की खुलेआम तुलना होने के कारण 
दिल्‍ली का राज-दरवार सख्त नाराज था और अंग्रेज़ों को दिल्‍ली दरवार से कोई सम्मान 
नहीं मिला। साम्राज्यीय अधिकारियों ने, यह अफ़वाह फैला कर कि अंग्रेज शिवाजी से 
पमिलकर उसके गुप्तचर के रूप में काम कर रहे थे और उत्की कोठी पर मराठों का 


» नायक श्७९ 


अआक्रमण सतकंतापूर्वक प्रदर्शित बहाना था, अपने को संतुप्ट कर लिया। किन्तु इस 
बुद्धिहीन तक॑ के प्रचारित किए जाने के वावजूद मुग़लों की पोल सबके सामने 
खुल गई थी । 

यद्यपि मुग़ल प्रजा का बचाव करने और उन्हें शरण देने के आभार-स्वरूप औरंगज्रेद 
ने स्ट्रैन्सम मास्टर को किसी वस्त्राभूषण से सम्मानित नहीं किया, किन्तु परिषद ने 
“शिवाजी के विरुद्ध योग्यता प्रदर्शन के लिए” लैटिन में खुदा हुआ एक पदक देकर उसका 
सम्मान किया । 


श्रठारहवां परिच्छेद 

सर्दियों से लेकर अगले वसंत तक शिवाजी अपने अभियानों में सभी प्रकार 
सफल रहा । 

उसके अभियानों के वेग के कारण अंग्रेज सदा उलझन में पड़े रहे । वम्बई के अंग्रेज 
भ्रधिकारियों ने लिखा है कि “हम न कह सकते हैं और न कल्पना ही कर सकते हूँ 
कि उसका लक्ष्य कव क्‍या हो सकता है । वह सर्वदा किसी न किसी, जान पर खेंख 
जानेवाली योजना में कटिवद्ध होकर लगा रहता है ।” 

पुतंगाली भी अपने अधिकृत क्षेत्रों का वचाव करने के लिए विकल हो उठे थे । 
उनके अधिकृत क्षेत्रों से शिवाजी के दक्षिणी सीमांत लगे हुए थे और शिवाजी बार- 
वार अपने सीमांत-स्थित ढर्गों का निरीक्षण करने को लिए श्राता रहता, दुर्गे-रक्षक 
सैनिकों को वदलता रहता और भोजन तथा युद्ध सामग्री की कमियों को पूरा करता 
रहता । उसने गोशञ्रा के दक्षिणी छोर तक चक्कर लगाया और अंग्रेजों के लिखने 
के अनुसार वहां “अत्यन्त ही ऊंची पहाड़ी पर एक किला वनवाया, जिस किले से वह 
उन पुतंगाली क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा तवाह कर सकता था ।” 

गोझा का भ्रमण करनेवाले एक फ्रांसीसी चिकित्सक डा० देलोन ने लिखा है, 
“शिवाजी अत्यन्त ही शक्तिशाली शासक है। उसने अत्यधिक सतर्कता के साथ अपनी 
शासन-व्यवस्था कायम की है और शनुझों से घिरे रहने पर भी अपने क्षेत्रों में स्वयं को 
प्रतिष्ठापित कर चुका है । अपने पड़ोसी राज्यों के लिए वह इस हृद तक भयावह हो उठा 
है कि उसके आगमन की सूचना मात्र से गोशझ्ा नगर थर-थर कांपने लगता है । उसकी 
प्रजा उसी की तरह मूर्तिप॒जक हिन्दू है, किन्तु वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु है! । 





। डा० देलोन की एकमात्र दिलचस्पी, धामिक सहिष्णुता की जानकारी 
करनी थी। 


श्ज्य्‌ विद्रोह का महावीर 


सूरत पर तीसरी वार हमला करने की धमकी देकर शिवाजी ने मध्यभारत के 
अधिकांश मुग़ल सैन्यदलों को पश्चिस की ओर सूरत के रक्षार्थ भेज देने के लिए 
विवश कर दिया । किन्तु इस बार की यह धमकी भुलावा- मात्र थी, क्योंकि 
छलिवाजी चाहता था कि सगल उत्तर-पूर्वी सीमांतों से अपने सैन्यदल हटा लें । जैसे ही 
भुल्य मुगल सेता ने परिचिम दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया, वह मध्यभारत में 
घुस पड़ा और उसने खानदेश को आक्रांत कर दिया ।* 

इस बार सम्राट ने दिल्‍ली से एक नए प्रधान सेनापति महाबत खां को, जो 
शाइजहां के शासचकाल का एक अनुभवी योद्धा था, चालीस हज़ार अतिरिवत 
सैनिकों के साथ भेजा | मध्यभारत की ओर बढ़ती हुई इस सेना ने एकं बार 
शिवाजी को पीछे खदेड़ दिया, पर मुगल सेना की प्रगति जोरदार न. थी। 
वयोवृद्ध प्रधान सेचापति महावत खां के साथ आश्रित और हिंतमित्रों की भरमार 
तो थी ही, चार सौ चुनी हुई अफ़ग़ान नर्तकियां भी उसके साथ थीं। अतिरिक्त 
सैन्यदलों ने युद्धँगघाति और शिथिल कर दी श्लौर कई महीनों बाद अंग्रेज प्रति- 
निधियों ने जो कुछ भी महावत खां के युद्ध-संचालन के विषय में लिखा, वह यह था 
कि / उसने चार क्विलों पर क़ब्जा कर लिया है”, जबकि “शिवाजी अपने शत्रु के 
प्रतिरोध में पराक्रमी बोद्ा की तरह अविचल हैं ""***** और हवा के साथ 
बाद करनेवाली उसकी सेना निरंतर अपने शत्रुओं को चौंकाती रहती है” । सन्‌ 
१६७२ के प्रारंभिक महीनों में साल्हेर नगर के बाहर दीर्घकाल तक, किन्तु 
प्रनुशासत के असाव में अनियंत्रित, एक घमासान युद्ध होता रहा। पहले 
तो मुग्नलों ने अपनी संयोजित शक्ति से मराठों की प्रगति रोक दी, किन्तु बाद में मराठा 
अदवारोही सैन्यदलों की अद्भुत क्षमता के कारण मुगल तित्तर-वित्तर होकर टूट 
गए । उसके केवल दो हजार सैनिक झपनती जान बचाकर भाग पाए। बीस हजार 
मुग्नल सैनिकों ने अयती जायें गंवा दीं या आात्मस-मर्पण कर दिया । इस युद्ध में 
घायल होने के कारण जो मुग़ल वंदी बना लिए गए, उनके साथ शिवाजी का बर्ताव 
पहले की तरह ही वीरोचित रहा। उसने उन युद्ध-वंदियों की चिकित्सा कराई श्रौर 
स्वस्थ होने पर उनको और उनके साथ के अन्य वंदियों को अपनी तरफ़ से उपहार 
देकर उनके घर वापस भेज दिया । असंख्य युद्ध-बंदियों के अतिरिवत छः हजार घोड़ें, 
एक सौ पचीस यद्ध करनेवाले हाथी और शत्रुओं के पास की सारी घन-दौलत मराठें 
के हाथ लगी । जैसा कि सूरत के प्रतिनिधियों ने लिखा था, “उसने (शिवाजी ने ) 

सेनापतियों में से अधिकांश को, जो अपने सैन्यदलों के साथ उसकी राज्यक्षत्र मे 

घुस आए थे शर्म से सिर झुका कर युद्धक्षेत्र से पीछे हटने को विवश कर दिया । 
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शिवाजी * की इस भ्रविच्छिन्त सफलता से बुरी तरह बौखला कर औरंगजेब 
ने उससे लोहा लेने के लिए वहादुर खां को सूवेदार बना कर भेजा । किन्तु 
आक्रमणकारी झ्राधात करने की शक्ति अब मुग्नलों में नहीं रह गई थी और 
पहली चोट करने के लिए मराठे पूरी तरह समर्थ और सन्‍नद्ध थे। कुछ ही वर्ष 
पहले साम्राज्यीय श्रधिकारियों का यह लक्ष्य था कि मराठों को एक व्यवस्थित युद्ध 
में घसीटा जाए, जिसमें निश्चित रूप से उन्हें पराजित किया जा सकता था | 
किन्तु इस समय स्थिति यह हो गई थी कि साम्राज्यीय श्रधिकारी ही युद्ध से कतरा 
रहें थे । 

यद्व में दो-चार थार दांव-पेंच दिखा कर, जिनका वर्णन वम्बई के कैप्टेन गैरी* 
ने उपेक्षित ढंग से किया है--- शिवाजी के आक्रमण का सामना करते हुए, किन्तु 
उसके प्रतिरोध में कोई उल्लेखनीय काम न करके, नया सूवेदार क़िलों और गढ़ों 
की एक पंक्ति बनवाने के काम में लग गया, जिससे मराठा-भाक्रमणों से साम्राज्यीय 
क्षेत्र की प्रतिरक्षा की जा सके | साम्राज्यीय अधिकारियों में से अनेक ने शिवाजी के 
साथ मेल-जोल बढ़ाना आ्रारंभ किया, कुछ प्रत्यक्ष रुप से कत्तेव्यविमुख हो गए 
और कुछ ने सब कुछ देवावीन मान कर शराब-कवाबव और हरम की विलासिता 
में अपने को ग्रे कर दिया, क्योंकि वें प्रत्येक दिन इसकी उम्मीद कर रहे थे क्लि 
मराठे उन्हें पदच्युत कर डालेंगे । 

डाक्टर जॉन फ्रायर ने दक्षिणी मुगल सेना के नैतिक पतन का एक सजीव चित्रण 
उपस्थित किया है । उसने वहादुर खां की सूवेदारी के समय कुछ मुग्नल क्रित्नों 
का निरीक्षण किया था । उसने मृग़ल सैनिकों को कायरों के समान 
देखा--“सवसे ज्यादा चुस्त-फूर्तीला व्यक्ति ही सबसे अच्छा सैनिक होंता है, 
किन्तु इन मुग़ल सैनिकों के हथियार चमकतें रहते हैं, इनका उपयोग करने 
में वे घबड़ातें हैं, क्योंकि इससे उनके गंदे होने का खतरा है। इन सैन्यदतों छे 
सेनायति अच्छे ज़नाना पदवीधारी हैं, जो रणक्षेत्र से अधिक अपने हरम से प्यार 
करते पिछले चौदह महीनों से सैनिकों को वेतन नहीं मिला था और वे अपने 
सेनापति के महल के इर्द-गिर्द इकट्ठे होकर “अपने वेतन की याद दिलाने के लिए 


? झ्रोर्म 

£ यह यूनानी नागरिकता प्राप्त एक विदेशी था, जो पहले पुर्तेगाल की नौकरी 
करता था । श्री आ्ोम॑ के अनुसार वह वबहुधंधी, मिव्यामिमानी, कुचक्री और बात 
बनाने में होशियार था | 





श्ज्ड विद्नेह का सहावीर 


उसे सलाम करते थे ।” इस स्थिति में यह आइचये की बात नहीं है कि वे इस सदा 
चलते रहनेवालें और असफल युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे !. 
“यदि शिवाजी कभी आक्रमण करता भी तो वे भाग कर कहीं आश्रय ले लेते थे ।” 
अकर्मण्य रहकर भाग्य के लिखें को श्ञांतिपूर्वक स्वीकार करने में तो अंततोगत्वा 
पराजय ही मिलती है | मुग़ल अधिकारी अपने महलों में सुखपूर्वक रहने लगे और 
अपने दीर्घकालीन प्रवास को विस्मृत करने के लिए भोग-विलास में लिप्त हो 
गए । ऐसे ही एक पदाधिकारी ने डाक्टर फ्रायर का स्वागत “वृक्षों और लता- 
गुल्मों से हरे-भरे चौकोर वास में किया, जहां बेलबूटों से अलंकृत मुलायम गद्दों और 
गावतकियों से सरजे हुए एक शानदार आसन पर बैठा वह हुक्‍का पी रहा था ; 
सामने एक बहुत वेशक़ीमत तलवार पड़ी हुई थी और एक ढाल, जिस पर उभरे 
हुए नक्श के बदले अद्धंचन्द्र बना हुआ था; वुर्की तौर-तरीक़ों के अनुकरण में उसका 
खासबरदार उसके तीर-धनुष लिए खड़ाथा *”''* *। सारे फ़रश पर मुलायम 
'गह्ा विछा हुआ था, जिसके ऊपर सफ़ेद और बारीक सूती कपड़ा करीने से 
फैलाया हुआ था; खंभों के आधार ठोस चांदी के बने हुए थे। ” 
इस ठाठ-वाद से डाक्टर फ्रायर जैसे विदेशी यात्री को अत्यधिक प्रभावित न होता 
देखकर दो गायक अन्दर आए और उन्होंने डाक्टर फ्रायर के मेजबान की तारीफ़ 
में एक गाना गाना शुरू किया, जिसके अनुसार वह मुगल पदाधिकारी सभी सद्‌- 
गुणों और सुन्दरताओं का आगार था। डाक्टर फ्रायर पर इसका कोई प्रभाव 
नहीं पडा । उसने इन गायकों को 'बेईमान खुशासदी' समझा और प्रख्यात दार्श- 
निक सेनेका के मियया-प्रशंसा सम्बन्धी उद्धरण पेश करके उसने अपनी संतुष्टि की । 
इसके वाद डाक्टर फ्रायर ने उसके हरम के भीतरी हिस्सों को देखा, जिनमें उस 
पदाधिकारी की चार पत्नियों और तीन सौ रखेलियों का निवास था । एक विदेशी 
को भीतर आते देखकर औरतों ने ऐसा प्रदर्शन किया, जैसे लज्जा के कारण उनके 
चेहरे लाल हो गए हों और हाथों से अपने चेहरों को ढंकती हुई वे चिड़ियों की तरह्‌ 
फडफडा कर इधर-उधर भाग गईं; किल्तु डाक्टर फ्रायर की नजरों से यह छिपा 
न रह सका कि अपनी उंगलियों के वीच से वे उसे अ्रनिमेष देख रही थीं। इस बात 
की जानकारी होने पर कि उसका अतिथि एक चिकित्सक था, मुग़ल पदाधिकारी : 
ने उससे अपनी एक पत्नी का इलाज करने का आग्रह किया, जो डाक्टर फ्रायर 
के शब्दों में 'मोटी-ताजी, लाल-भूरे रंग की महिला थी । उस पदाधिकारी के 
मनोरंजन में न लगे रहने या विदेशी चिकित्सकों द्वारा अपने स्वास्थुय की जांच 
न करामगे की स्थिति में ये महिलाएं अपना समय सिलाई के काम में या मिठाई- 
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अप्रवार आदि खाने में विताती थीं, ऐसा डाक्टर फ्रायर का मत है । डावटर फ्रायर 
नें उस मुग़ल पदाधिकारी से पूछा था कि मुग्नल साम्राज्य द्वारा मराठों के विरुद्ध 
लड़ाई छिड़ी होने पर भी वह क्‍यों नहीं उनके विरुद्ध सैन्च-संचालन करता | उत्तर 
में उसने कहा कि शिवाजी को परास्त करना अत्यंत ही श्रमसाध्य है, क्योंकि उसके 
वियय में जो स्थिति बताई गई थी, उससे उसकी वर्तमान स्थिति भिन्‍न है; उसके 
बाद विषयांत्तर करता हुआ वह गुस्से में बहकने लगा और सूवेदार वहादुर खां के 
खिलाफ बहुत सारी बातें उगल गया | उसने कहा कि वह विल्कुल निकम्मा है भौर 
रिश्वत मांगने के अलावा उसका कोई भी काम नहीं हैं। यदि मग़ल पदाधिकारियों 
के नैतिक स्तर का अनुमान करते समय हम इस पदाधिकारी को ध्यान में रखें तो 
शिवाजी की सफलताञों से आइचर्य-चकित होने का कोई विद्येप कारण नहीं रह जाता । 
एक मुगल अधिकारी से डाक्टर फ्रायर की इस मुलाक़ात के परिश्निप्ट-स्वरूप 
वम्बई के एक अंग्रेज से मिलनेवाले एक तत्कालीन मुग्रल की तुलना करना दिलचसरप है । 
“मन्नसे (अब्दु जा से ) एक अंग्रेज, मित्रवत्‌ व्यवह् र रखता था, जो पहले हैदरावाद 
रह चुका था | उसने मुझे वम्बई आने को निमंत्रित किया । ईश्वर पर भरोसा करते 
हुए में उस अंग्रेज के पास पहुंचा । उस किले के अन्दर पहुंचते ही मेने सड़क के दोनों 
मोर 2285 87%, कह ज़रा-ज़रा-सी उगी हुई दाढ़ियोंवाले, खूबसूरत और अच्छे 
बस्त्रीं से सुसज्जित नौजवानों को देखा, जिनके हाथों में अच्छे क्रिस्म की छोटी- 
छोटी बन्दूर्के थीं । जब में और आगे बढ़ा तब लंबी दाढ़ियोंवाले अंग्रेजों को देखा 
जो समवयस्‍स्क और समान लिवास में थे। उससे भी आगे वे अंग्रेज थे, जो कि किमखाव 
की पोयाके पहने थे और जिनकी दाढ़ियां सन जैसी सफ़ेद थीं। मेने अंग्रेज बच्चों 
को देखा, जो अत्यन्त आकर्षक थे और जिनके टोपों के हाशिये मोतियों की कलगियों 
से सुसज्जित थे” । जब वह अपने मेज़वान के आवास में पहुंचा, तव उसने उसे “एक 
फुर्सी पर बैठे पाया । उसने अंग्रेजी शिष्टाचार के अनुसार मेरा अभिवादन किया 
भौर कुर्सी से उठकर अ्रपनी छाती से लगाते हुए मुझसे सामने पड़ी एक कुर्सी पर 
बैठने को कहा | उसने प्रेमपूर्वक मुझसे कुशल-लक्षेम पूछा । फिर हम लोग अन्य बातें 
करने लगे । उसने अत्यंत ही सहृदयतापूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से सारी बातें कीं। 
जब हमारी वातें समाप्त हो गई, तव उसने अपने तरीक़े से खाने-पीने की व्यवस्था 
की, किन्तु में उसमें शरीक न होकर प्रसन्‍्त हुआ ।” 
मुगल सैन्यदलों को इतना ग्तिहीन बना देने के बाद कि वे अपने सीमांतों की 
प्रतिरक्षा करने में ही दिन-रात लगे रहें, शिवाजी ने आकृत्मिक रूप से पूर्व 
की श्रोर बढ़कर गोलकुण्डा राज्य पर धावा कर दिया। एक मुस्लिम राज्य होने 
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पर भी गोलकुण्डा शिवाजी के खिलाफ़ बीजापुर झौर साम्राज्य की लंबी 
लड़ाइयों के पूरे दौरान में समझदारी के साथ तटस्थ रहा था । किन्तु तटस्थ रहने 
'पुर भी अधीतता स्वीकार करने और तज़राना देने से इस राज्य का वचाव नहीं 
हो सका । गोलकुण्डा के राजा ने.घवड़ाहट के मारे वीस लाख स्वर्ण मुद्रा (पैगोडा) 
नज़राने के रूप में शिवाजी को देना स्वीकार किया। उसी वर्ष वीजापुर के सुल्तान 
, की मृत्यु हो गई और उस नष्ट-प्राबः राज्य के मामलों में दखल देने और 
अपने राज्य में इस राज्य के कुछ हिस्सों को मिला लेने का बहाना शिवाजी को 
मिल गया । ० 

अब दक्षिण-भारत में शिवाजी की तृती बोलने लगी थी । अपने धर्मावलंबियों की 
नजरों में वह उत्तर के मुस्लिम सम्राट्‌ की होड़ लेनेवाला हो गया था । फलस्वरूप 
उसने अपनी वढ़ती हुई शक्ति-सामथ्‌र्य और प्रभुत्व का नाटकीय ढंग से प्रदर्णन 
करने का निर्णय किया । प्राचीनकालीन हिन्दू सम्राटों की तरह राज्याभिषेक से 
सम्बन्धित सारी घर्मविधियों के अनुसार उसने स्वयं को हिन्दू भारत के नरेश के रूप 
में प्रतिष्ठित करने की घोषणा की। 


न 


सन्‌ १६७४ के जून महीने में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिपषेक-्समारोंह 
सम्पन्न हुआ । इस शुभावसर पर शिवाजी की राजवानी को नए सिरे से सजाने की 
पूरी तैयारियां की गईं। नए-नए राजकीय भवन वनवाए गए और उन्हें मंगाजल 
के छिड़काव, हवतादि से पवित्र किया गया। दरवार हाल में एक नया सिंहासन 
बनवाया गया। यह सिंहासन चीतों, थेरों और हाथियों की आक्ृतियों से घिरा 
था। भारत के प्रत्येक कोने से ग्वाग्ह हजार पुरोहित और एक लाख दर्शनार्थी रायगढ़ 
आए और शिवाजी के अतिथि के रूप में चार महीने तक रहे। शिवाजी का राज्या- 
भिपेक सम्पन्न कराने काशी के सर्वप्रसिद्ध झास्त्रज्ञ गंगाभद्टू अपनी पूरी मंडली के साथ 
आए। शिवाजी और उसके पार्पदों ने, गंगाभट्ू का नगर के वाहर स्वागत किया और 
उनकी अम्यर्थता में उनके साथ राजभवन तक पैदल आए । 

करीब एक महीने तक राज्याभिपेक-समारोह चलता रहा । इसके बाद झिवाजी 
सर्वप्रथम भवानी के दर्शन करने प्रतापगढ़ गया। वहां उसने आधा मन सोने का 
एक छत्र चढ़ाया और अपने साथियों के साथ मन्दिर में कई दिनों तक रतजगा 
और प्रार्थना करता रहा । भवानी की वेदी के सामने साप्टांग प्रणाम करते समय 
वह अर्दे-मृछित हो गया और उसके मुंह से कुछ अस्पप्ट शब्द निकले, जिन्हें उपस्थित 
व्यक्षिययों ने स्वयं भवानी के मुख से निकली भविष्यवाणी समझा । उसने मराठा 
राज्य के भावी इतिहास के विपय में भविष्यवाणी की, और कहा कि मुग़ल साम्राज्य 
का अन्त होगा और मराठे दिल्‍ली को अपने कब्जे में ले लेंगे, शिवाजी के वंदाजों की 
सत्ताइस पीड़ियां राज्य करेंगी और अन्त में “लाल-लाल मुंहवाले श्रजनबी व्यक्तियों 
के हाथ में शासन की वागडोर चली जाएगी ।” ह॒ 

यह एक विचित्र संयोग था कि शिवाजी से मिलने के लिए जाल मुंहवाले अजनबी 
अंग्रेजों का एक शिप्टर्मंइल वम्बई से चल चुका था और उस समय रास्ते में था। 
जब वे वन-पआन्तर से होते हुए पर्वत-प्रदेश के पास पहुंचे, तो “घने जंगल खत्म होने 
के कारण सुरक्षित स्थान की तलाश में, अपनी छातियों से अपने बच्चों को लगाए, 
एक डाल से दूसरी डाल पर उछलते हुए और प्राण संकट में जान किटकिटाते हुए 
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असहाय बन्दरों को देख कर” उनका काफ़ी मनोरंजन हुआ । मराठा सैनिकों को 
देखकर उन्होंने सोचा कि इनकी “शकलें मुग्नलों से भिन्न हैं * * * * * * * क्योंकि उनकी 
पगड़ियों के दोनों शोर उनके कानों पर वालों के गुच्छे लटक रहे थे ।” 

शिवाजी के रायगढ़ में न होने के कारण इन अंग्रेज प्रतिनिधियों का स्वागत 
नारायणजी पंडित नामक एक पार्षद ने किया, जो उनके शब्दों में समझदार और 
आदरणीय व्यक्ति था । अंग्रेज़ों ने उसे हीरे की एक अंगूठी और शिवाजी के सबसे 
बड़े लड़के को क़ीमती वस्त्र भेंट में दिए। शिवाजी को उनके आने की कोई सूचना 
न थी, इसलिए उसने उनके स्वागत-सत्कार की कोई विश्येप व्यवस्था प्रतापगढ़ जाने 
से पहले नहीं की थी। नगर में भीड़ होने के कारण उन्हें ठहराने के लिए कोई स्थान 
न मिल सका, जिससे उन्हें एक तंबू में डेरा डालना पड़ा। वहां उन्हें भीषण गर्मी 
सहनी पड़ी । शिवाजी ने लौटने पर उन्हें अपने “क्लिले में बुलाया और मुलाक़ात 
होने पर कहा कि वे “निश्चिन्त होकर मराठा-राज्य में अपना व्यापार कर सकते 
हैं, और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी ।” इस व्यापारिक समझौते 
के ब्यौरे की वात राज्याभिषेक के वाद ही संभव थी और दे अंग्रेज प्रतिनिधि पनद्रह दिनों 
तक रायगढ़ में घमते-फिरतें रहे । 

सफ़ेद मलमल के कपड़े पहने हिन्दू जागीरदारों और भगवा सूती-रेशमी चोगे 
पहने सिर मुड़ाए ब्राह्मणों के बीच वे अंग्रेज़ व्यापारी अपनी “रोएंदार विग (टोपी), 
पंख लगे हुए हैट और फोतेदार जूतों” में अजीव लग रहे होंगे । प्राच्य 
के लोगों की पोशाकों के बारे में पाइचात्य देशों के निवासियों की सदा से यह घारणा 
रही है कि वे भड़कीली और अजीब होती हैं किन्तु सुरुचिपूर्ण वस्त्रों में सुसज्जित 
मराठों ने इन यूरोपीयों की वेशभूषा देखकर अवश्य ही आइचयें किया होगा । 
हमें इस बात की जानकारी है कि डा० फ़ायर से मिलने के बाद विलासप्रिय मुग़लों 
ने भी यूरोपीय पोशाकों की चमक-दमक और नवीनता की तारीफ़ की थी और उसके 
नौकर से पूछा था कि क्या वह इन्हीं वस्त्रों में सोता है ? 

मराठों के लिए दूसरी भ्रचरज की बात अंग्रेज़ों की खुराक थी। हम लोग जानते हैं कि 
शिवाजी सिफ़ एक बार झाम को भोजन करता था और उसमें भी खिचड़ी खाया करता 
था। जिस किसी ने भी स्टूअ्ट भोजन के वस्तुओं की सूची देखी होगी, उसको अंदाज 
हो सकेगा कि इस स्वल्प भोजन से अंग्रेज व्यापारी कितने चिढ़े होंगे। उन्त व्यापारियों 
को आखिरकार शिवाजी से शिकायत करनी पड़ी कि “गोश्त उनका प्रधान भोजन 
रहा है ।” शिवाजी ने अपने अतिथियों के मनोनुकूल भोजन का पबन्ध करता चाहा 
किन्तु, बकरे के मांस के अलावा किसी दूसरे जानवर के गोश्त का प्रबन्ध नहीं हो 
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सका। इस पर किसी तरह सस्तुप्ट होकर उन्होंने एक ही बार आधी बकरी का मांस 
खाकर शिवाजी के दरवारियों को अचरज में डाल दिया । ग्रांघीजी को भी पहले 
ऐसा विश्वास था कि इतना अधिक भोजन करने के कारण अंग्रेज हिन्दुओं से श्रेष्ठ 
होंगे, क्योंकि एक अतिमानव ही इतनी मात्रा में भोजन कर सकता है । 

इधर अंग्रेज जव अपने भोजन के मामले सें उलझे हुए थे कि उनको “उबले, पकाए 
या झोखे के साथ तैयार किए गए गोइत के बदले भुने हुए गोश्त के टुकड़े मिलने चाहिए, 
उधर शिवाजी के भ्भिषेक की तैयारियां जारी थीं । जीजावाई अब अस्सी वर्ष से ऊपर 
की हो गई थी । उसे एक डोली में विठा कर राजसवन में लाया गया । शिवाजी 
ने चरण छूकर जीजावाई का आशीर्वाद लिया | उसके बाद उसने अपने जाने- 
अनजाने पापों के लिए प्रायश्चित शुरू किया। लगातार तीन दिनों तक उसने तपस्या 
की | आखिरकार पुरोहितों के अनुसार वह पापमुक्त हो गया । प्रधान पुरोहित 
गंगाभटु ने उसे यज्ञोपवीत घारण कराया और उसके कान में सूर्यपूजा से सम्बन्बित 
मंत्र पढ़े, जिसको जानने का हक़ केवल द्विज को ही था। मुग़ल राजवंश को नक़ल 
करते हुए उसको सोने-चांदी, हीरे-जवाहरात, फल-फूल और ब्गैमती कपड़ों से त्तौला 
गया, और बाद में इस धन को ब्राह्मणों को दान कर दिया गया । 

इस उत्सव के अन्त में, इक हुए लोगों के मन-बहलाव के लिए एक छोटा- 
मोटा मूक अभिनेय -भी आयोजित किया गया था। एक कृत्रिम झील बनाई 
गई, जिसमें पानी नहीं था। एक गिरवां फाटक उठा कर उसके अंदर पानी 
भरना था । एक आदमी, जिसे जादूगर समझा जाता था, अपनी जादू की छड़ी का 
चमत्कार दिखा कर जमीन से पाची निकालने वाला था। फाटक के उठाने पर 
वह झील अपने-भ्राप पानी से भर जाती और ऐसा लगता कि जादूगर की छड़ी 
के प्रभाव से पानी पहाड़ तोड़ कर निकल पड़ा है। दुर्भाग्यवश जादूगर के अद्भुत 
प्रदर्शन से एक उजड़ मराठा पैदल सैनिक उत्तेजित हो उठा। जादूगर की प्रदर्शन 
सम्बन्धी उछल-कृद श्रौर तलवार की कलावाज़ी से उसने समझा कि वह महाराज 
पर आक्रमण करना चाहता है, और उसने अपनी तलवार निकाल कर जादूगर के 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए । शिवाजी जादूगर की इस दुखद मृत्यु से बड़ा व्यथित हुमा 
श्रौर अपने कोपाव्यक्ष को बुलाकर उसने उस जादूगर के परिवार को जमीन का एक 
टुकड़ा और पेंशन देने के लिए कह दिया । 

राज्याभिषेक के पहले सात दिनों तक पुरोहित हवन, उपवास और प्रार्यनाएँ 
करते रहे । 

छः जून को निर्वारित पद्धति के अनुसार राज्याभिपेक की कार्यवाहियां शुरू हुईं । 


१८० ह विद्रोह का सहावीर 


शिवाजी उज्ज्वल परिधान, फूलों के हार और मुकुट पहने राजभवन के बड़े 
कमरे में आया । उसके पाइवे-में उसकी सहर्धामिणी सोयराबाई ग्रठजोड़े में थी। 
शिवाजी के पीछे उसकी मां जीजाबाई और संभाजी थे । उसके बाद शिवाजी के 
आठ पापंद सोने के घड़ों में गंगाजल लिए थे। शिवाजी अपने सिहासन के पास 
पहुंचा, जिस पर किमखाव का चंदोवा पड़ा था, और जिसमें मोतियों के बंदनवार 
लटक रहें थे। शिवाजी जब धीरे-धीरे बड़े कमरे से होकर सिंहासन की ओर जा रहा 
था, पन्ने और सोने के पुष्प-पद्म उस पर उछाले जा रहें थे । सिहासन पर उसके 
अधिष्ठित होते ही नगर की तोपें उसके सम्मान में गरज उठीं और उसके प्रत्युत्तर 
में समुद्र से लगे हुए दुर्गों की तोपों ने भी गोले छोड़े। मैदानी क्षेत्रों के प्रत्येक नाके 
से वंदकधारियों और तोपचियों ने सलामियां दीं और इस प्रकार सारे राज्य में, जहां 
भी शिवाजी का आज्ञापत्र चलता था, मीलन्मील भर में यह जानकारी हो गई कि 
शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया है। सोलह ब्राह्मणियों ने शिवाजी की आरती 
उतार कर श्राशीर्वाद दिए । इसके बाद शिवाजी ने अपने उज्ज्वल परिधान पर 
बैंजनी रंग के वस्त्र धारण किए, जिन पर सुनहरा काम किया हुआ था और फूलों 
की कलगी के स्थान पर रत्न-सज्जित पगड़ी पहनी । प्रधान पुरोहित गंगाभट्ट ने' 
साज्राज्यीय प्रभुत्व-सूचक रत्वजटित सोने के छ॒त्र से शिवाजी पर छाया की, सैनिकों 
ने ढाल और वछियों से सलामी दी और जनसमूह ने जय-जयकार किया । 

इसके बाद शिवाजी ने सिंहासन छोड़ कर बड़े कमरे को पार किया । उसे एक 
राजसी हाथी पर, जिसके दोनों ओर सोने का काम किए कालीन लटक रहे थे, 
बिठाया गया और राजधानी में उसका जलस निकला । महिलाओं ने खिड़कियों 
से अक्षत और फूलों की वर्षा की और आरती उतारी । इस जलूस में नगर में चलने- 
याली वायु के झोंकों के कारण विजयी रेजिमेंदों की पताकाएं फहरा रही थीं। जलूस - 
की व्र्द्ली-शमशीरें वर्षा की पहली. झड़ी से पूर्व के अन्तिम सू्े की रोशनी सें जगमगा 
रही थीं । 

श्राज यह राजमहल खंडहर हो गया है । शिवाजी के सिंहासन का ऐतिहासिक 
स्थान अब मिट्टी का एक ढेर है। किन्तु वहां अब भी लोग नंगे पांव ही जाते हैं और 
नीच जाति के लोग वहां नहीं जा सकते । 

राज्याभिषेक-समारोह के समाप्त होने पर शिवाजी से अंग्रेज़ प्रतिनिधियों 

ने रस्मी मुलाक़ात की । औपचारिक भेंटों का आदान-अ्दान होने के बाद उन्होंने 
अपने आने का असली मक़सद बताया। उन्होंने मराठों द्वारा हुबली और राजापुर 
के श्रंग्रेजी कारखानों की लूटपाट की शिकायत की और मराठा भ्रदेशों में वेरोक- 


शासक | श्र 


टोक व्यापार करने की अनुमति चाही, जिसके लिए उन्होंने सूरत के मुग़ल-अधि- 
कारियों द्वारा लगाए गए आयात-कर के वरावर ही ढाई प्रतिशत श्रायात-कर शिवाजी ' 
को देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने मराठा.तठों पर ड्वोए गए अंग्रेज़ी जहाज़ों को 
वापस कर देने और सम्पूर्ण मराठा राज्य में अंग्रेजी सिक्‍कों के चलन की अनुमति 
की भी प्रार्यना की । 

शिवाजी का व्यवहार उन लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण और उचित रहा । उसने 
राजापुर की लूटपाट के मुआवजे के रूप में दस हज़ार पैगोंडा दिए, किन्तु हुव॒लो 
की क्षति का हिसाव मानने से इन्कार किया। जहां तक डूबे हुए जहाजों का प्रश्न 
था, उसने कहा कि परम्परा के अनुसार ये समुद्रतटीय मछुआारों की सम्पत्ति हो 
जाते हैं, किन्तु उसने इन डूवें हुए जहाज़ों के नाविकों की सुरक्षा करने का आश्वासन 
दिया। अंग्रेज़ी सिक्के के प्रचलन की वात पर उसने अपनी सहमति प्रकट की । 
शिवाजी की अपनी टकसाल के सिक्के न तो इतने खरे होते थे और न सुन्दर, 
जितने मुग़ल सिक्‍के। इस काल के मराठा सिक्‍के अपनी बनावट में अनगढ़ होते थे । 
शिवाजी का अपना नाम इन सिक्कों पर आठ प्रकार के हिज्ज़ें करके लिखा गया 
था और इनकी ढलाई का तरीक़ा भी पुराना था । टकसाल में “एक खास किस्म की 
चांदी दे दी जाती, जिसे छोटे-छोटे टुकड़ों में करके गोल कर दिया जाता और उनका 
वज़न किया जाता था | इसका ज्यादा खयाल रखा जाता था कि वज़न बरावर हो 
परन्तु उनके आकार-्रकार पर विशेष घ्यान न दिया जाता था | चांदी के टुकड़े से 
मुद्रा बड़ी होती थी, इसलिए मुद्रण में सारे अक्षर शायद ही आ पाते थे । फलत: 
अंग्रेजों के सिक्के और आयात-कर से सम्बन्धित वातों को भी शिवाजी ने “खुशी के साथ 
हमारी मित्रता के अ्रति संतोष प्रकट करते हुएं, आपसी व्यापार और समझोते से होने 
वाली बातों को अपने और अपने देश का कल्याण समझ कर स्वीकार कर लिया [” 
शिवाजी का मंत्री नारायणजी यंडित वहां अंग्रेजों के साथ उपस्थित था । उसने कहा कि 
“हमारे राज्य के प्रति अंग्रेजों की यह उदारता है ॥” अंग्रेजों ने शिवाजी को एक 
अंगूठी दी और शिवाजी ने श्री ऑव्सेण्डन को एक सम्माननीय पोशाक बेंद की । 

जब अंगूठी ओऔर पोशाक का आदान-प्रदान चल रहा था, तभी एक अत्यन्त 
वृद्ध व्यक्ति ने दरखास्त की, कि वह अंग्रेजों को देखना चाहता हूँ । उसने कहा 
कि वह वही कसाई था, जिसने बकरी का गोद्तत अंग्रेजों के खाने के लिए भेजा था । 
वह रायगढ़ की तराई का रहनेवाला था और यह सुनकर कि अंग्रेल रायगढ़ से 


! देखिए बंबई गज़ेटियर, जिल्द १६, पृ० ४२६ | 


श्घर विद्रोह का महावीर 


जानेवाले हैं, उन्हें देखने के लिए इतनी दूर पहाड़ी की चढ़ाई करके आया था । जब 
उसे अंग्रेज़ों के सामने लाया गया, वह कई मिनट तक अचकचा कर उन्हें देखता 
रहा। उसने कहा, ये ही वे लोग हैं, जिन्होंने कुछ दिनों में ही इतना गोइत खा लिया, 
जितना यहां के उसके सारे ग्राहक कई वर्षों में खा पाते हैं * * * * । 

शिवाजी के राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों बाद, जबकि तुफ़ानी हवा रायग्रढ़ 
के मार्गों पर सनसना रही थी और मृसलाधार वर्षा राजमहल की दीवारों को पीट 
रही थी, जीजावाई बीमार पड़ गई। वह कुछ देर तक शान्तिपुर्वक अतीत के क्षणों 
को अपनी आंखों के आगे साकार करती रही और फिर सदा के लिए आंखें मूंदते 
की तैयारी में लग गई । वह अपने जीवन की घड़ियां अपने लड़के को राजमुकुटधारी 
हिन्दू नरेश के रूप में देखने के लिए गिन रही थी, जिसका लालन-पालन उसने जंगलों 
के सुनसान वातावरण में अत्यन्त गरीबी में किया था । ऐसा लगता है कि जीजावाई ु 
के जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था | उसने आज्ञा दी कि उसकी सारी सम्पत्ति 
गरीबों में बांट दी जाए। बीमार पड़ने के पांचवें दिन उसकी मृत्य हो गई। उसका 
दाह-संस्कार रायगढ़ में किया गया और भस्म गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दी गई । 

अगले साल अंग्रेजों का एक और प्रतिनिधिमंडल शिवाजी से मिला | उसके 
एक सदस्य ने अपने विवरण में लिखा है कि “राजा २२ मार्च को मध्याह्न के समय 
अपने अनेक अश्वारोहियों, पैदल सैनिकों और करीव १५० पालकियों के साथ 
आया। जैसे ही हमें उसके तज़दीक आने का पता चला, हम अपने शिविरों से निकल 
पड़े और उससे मुलाक़ात की । उसने अपनी पालकी को रोकने का आदेश दिया और 
हमलोगों को अपने समीप बुलाया । हमलोगों से मिलकर वह प्रसन्न हुआ 
और कहा कि इस समय धूप वहुत तेज है इसलिए वह शाम को मिलने के लिए हम 
लोगों को बुलाएगा ।" * * * '** दूसरे दिन राजा आया । उसने अपनी पालकी 
रुकवाई और मिलने के लिए हमलोगों को वुलवाया । उसके नज़दीक पहुंच 
कर, हमलोग रुक गए, किन्तु उसने अपने हाथ के. इशारे से हमलोगों को अपने 
भ्रत्यन्त निकट बला लिया। उसने थोड़ी देर तक मेरी रोएंदार विग की लटे अपने हाथ 
में लेकर अपना ध्यान बंटाया, फिर प्रइतों की बौछार लगा दी।" 7“ 7** हमलोग 
उससे दो घंटे तक वातचीत करते रहे और उयादा समय हमलोग उसके प्रइतों के 
उत्तर ही देते रह गए । अन्त में हमलोगों ने अपना आ्ार्थना-पत्र उसके सामने पड 
किया, जो वहां की स्थानीय भाषा में अनूदित था | प्रार्थना-पत्र सुनने के वाद वह 
एकक्षण सोचता रहा और फिर हमलोगों की तरफ़ तेज निगाहें दोड़ाते हुए उसने 


कहा कि उसको हमारी सारी वात मंजूर हूं । 


शासक श्परे 


इन परिस्थितियों में भी अंग्रेजों और मराठों के सौहादंपूर्ण सम्बन्धों में कुछ फ़्के 
आया, क्योंकि कम्पनी ने शिवाजी को “पचास बड़े तोपखाने और पीतल की दो चढड़ी 
बंदूक बेचने से इन्कार कर दिया । (कम्पनीवालों को शायद कभी-कभी चढ़नेवाला 


विवेक-ज्वर चढ़ आया था, जिसमें उन्होंने सोचा कि सार्दजनिक रूप से ऐसा करना 
बहुंदाह श्रौरंगज्ेव को नाराज़ करना होगा ।)” फलतः मराठों ने घरनयांव पर 
हमला कर दिया, जहां कम्पनी का एक कारखाना था । कम्पनी का कुछ नुक्सान 
“हुआ । शिवाजी ने कम्पनी को कोई मुआवजा देने से इन्कार किया, क्योंकि उसका 
कहना था कि फैक्टरी को “उसके या उसके सेनापति के हुक्म या जानकारी के वर्ग्रर 
चोर-उचक्कों ने लूटा है ।* 
शिवाजी के इस उत्तर से सूरत-काउंसिल को नाराजगी हुई । “जब तक बह समुद्री 
डाकू और खुलेशाम लूट्खसोट करनेवाला जिंदा है, जिसे अपने दोस्त-दुश्मन, ईइवर 
या मनुष्य किसी की भी परवाह नहीं है, तव तक उसके राज्य में किसी प्रकार की 
तिजारत करना बेमानी है ।” 
फिर भी “मली-भांति वाद-विवाद” करने के बाद समझौता हुआ और वंबई- 
काउंसिल ने संतोष के साथ सूरत को लिखा कि “सव-झुछ तय हो गया है । मुआवजे 
के रूप में हमें सुपारी के सो बोरे शिवाजी ने भेजे हैं ।” 
इन सब वैर-विरोधों के बावजूद ऐसा लगता है कि अंग्रेज “अपने पड़ोसी शिवाजी” 
के प्रशंसक थे। वम्बई की काउंसिल ने लिखा है कि “हम ऐसा निश्चयपूर्वक कह सकते 
हूँ कि यदि उसे किसी विदेश्षी के प्रति सहानुभूति है, तो वह अंग्रेजों के लिए ही है।” 


वीसवां परिच्छेद 


राज्याभिपेक के दो वर्ष वाद त्क शिवाजी चुप रहा । उसे अपनी मां के प्रति 
जितना स्नेह था, उतना अन्य किसी महिला के लिए नहीं था, उसने हमेशा 
जीजावाई की राय और उसके तजुर्वे की क़द्ध की थी और उसकी मृत्यु से उसके दिल को 
बड़ी ठेस पहुंची थी । लगातार परिश्रम से उसकी ठन्दुरुस्ती गिरने लगी थी और १६७६ 
में बह सख्त वीमार पड़ गया । बीमारी से उठने पर वह अपने स्वभाव के अनुसार 
तपसवी जीवन को ओर छिचने लगा । उसने राजपाट त्याग कर कई वर्ष पहले 
की इच्छा के अनुसार एक संत्त की तरह शेप जीवन काठने का निश्चय किया। 
ऐसा क़दम उठाने से जब लोगों ने उसे मना किया, तव वह राजमहल से ग्रायव 
रहकर श्वकेता जंगलों में घूमता और किसी वियावान तलया या बड़े पेड़ के नीचे 
वठकर शांत मत से चितन करता । उससे गद्देंदार पलंग को त्याग दिया, जिस पर सोना 


श्घ्ड विद्रोह का सहावीर - 


उसने हाल ही में शुरू किया था और फिर मुंज की खाद सोने के काम में लाने 
लगा। 

मां की मृत्यु के बाद उसका व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त और विपादपर्ण 
हो उठा था | उसकी पहली पत्नी सईवाई की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, जो अत्यन्त 
ही सरल-स्नेहमयी थी । किन्तु उसका लड़का युवराज संभाजी, जो शिवाजी के साथ 

आगरा गया था, श्रत्यन्त कीधी और उच्छू खल था । वह अपने पिता के कहे में ज़रा 
भी नहीं रह गया था । महारानी सोयराबाई अपने स्वभाव और चरित्र में एग्रिपिना 
(नीरो की मां) की तरह थी । वह अपनी दुरभिसंधियों और निरंतर अनुनय-विनय 
से शिवाजी को चैन न लेने देती थी, क्योंकि वह संभाजी के बदले अपने पुत्र राजाराम 
- को गद्दी पर बैठाना चाहती थी । उसकी यह धारणा सही थी. कि संभाजी की अपेक्षा 
राजाराम कहीं अधिक सुयोग्य था । और यही हुआ भी, क्‍योंकि संभाजी की मृत्यु 
के बाद (जिसे औरंगजेव ने क़ैद करवा लिया था और संभवत: शिवाजी के साथ 
आगरा से भागने के कारण बहुत वेरहमी के साथ मरवा डाला था) राजाराम ने 
ही शासन की बागडोर संभाली । किन्तु सोयराबाई की इससे संबंधित दुरभिसंधियों 
के कारण सारे राजमहल का वातावरण अशांत हो गया, और शिवाजी तथा संभाजी 
के सम्बन्धों में भी कटुता आ गई थी । 

१६७६ के अन्त में पुरी तरह स्वस्थ होने के बाद शिवाजी ने एक नौजवान 
की तरह ताक़त और फुर्ती महसूस की । उसने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई 
को तैयारियां शुरू कर दीं। अपनी कष्टसाध्य वीमारी के दौरान में देरू-देर तक 
वचितन-सनन करने के कारण अथवा अकस्मात्‌ प्रेरित होकर उसने भारत के दक्षिण- 
पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा करके मराठा राज्य का एक गढ़ वत्तानें की योजना बनाई । 
संभव है कि उसे जयसिंह की युद्ध-रचना का खयाल आ गया हो और उसने सोचा हो 
कि उसकी मृत्यु हो जाने के वाद जव, जयसिंह जैसे किसी और सेनापति के हाथ में 
मुगल सेना की कमान होगी और मराठों के पास शिवाजी जैसा सुक़ावला करनेवाला 
न होगा, तब मराठा-राज्य का वामोनिशान बचना सुद्िकल होगा । मराठों की 
जीत-पर-जीत होने और मुग़लों की निरुत्साहित शिथिलता वज़र आने के बावजूद 
इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि मुगल अपनी सारी ताक़त लगा देतें तो मराठे उनका 

कोई सकावला न कर पाते । केवल सैन्य-शक्ति को ही देखा जाए दो मुग्नल सेना संख्या 
में कहीं अधिक थी । औरंगज़ेव ने जब स्वयं अपनी अंतिम लड़ाई में दक्षिणी सेना को 
कमान संभाली थी, तव उसके साथ पांच लाख सैनिक थे और तोपखानों में तो मराठों 
का उनसे, मुग़ल-साम्राज्य का अंत होने तक कोई मुक़ावला ही च हो पाया। 


शासक ' श्प्श 


मराठा-राज्य के खज़ाने में इकट॒ठी होनेवाली मुग्न॒ल-सम्पत्ति के कारण विदेशी तोपची 
भ्रीर वेतनभोगी सैनिक, मराठा सरदारों की सेनाड्रों में नौकरी करने लगे थे। भौगो- 
लिक दृष्टि से मराठा-राज्य चारों ओर से अरक्षित था । इस एकमात्र हिन्दू राज्य 
के सीर्मात मुस्लिम राज्यों, मुग़ल साम्राज्य, गोलकुण्डा और वीजापुर---से घिरे थे । 
अ्रन्तिम दोनों राज्य अपनी सैन्य-श्षक्तियों में भले ही निर्वेल ओर नियमानुसार 
खिराज देनेवाले राज्य हों, किन्तु धन-दौलत में ये, विशेषकर गोलकुण्डा, श्रव भी 
बहुत बड़े-चढ़े थे। यदि ये मुगल-साम्राज्य में मिला लिये जाते (मराठा राज्य के 
उदय के बाद ये पूर्णहप से मुग़ल-साम्राज्य पर निर्मर हो गए थे) तो इन दोनों क्षेत्रों 


से मराठा-राज्य के पाद्व भागों पर भी आक्रमण किया जा सकता था । और सचमुच 


औरंगजेब ने श्रपनी आखिरी लड़ाई में गोलकुण्डा और बीजापुर को पूरी तरह झपने 
मातहत इसीलिए किया क्योंकि भारत के दक्षिणी हिस्सों पर साम्राज्य की प्रभुता 
कायम करने के लिए यह जरूरी था । इससे शिवाजी की सैन्य सम्बन्धी सूझ-बूझ का 
पता चलता है कि जिस समय उसे स्पप्ट रूप से विजय मिल चुको थी, उस समय भी 
चह राज्य के भविष्य के विपय में सावधानी बरत रहा था । 
भारत के दक्षिण-पूर्वों तट पर स्थित कर्नाटक आज की तरह उस समय भी अपने 
मंदिरों और उपजाऊ जमीन के लिए प्रसिद्ध था। यह भ्रहिन्दू राज्यों से घिरा हुआना 
एक ऐसा प्रदेश था, जो मुस्लिम-प्रभाव से प्राय: - अछ्ता था । इसके बड़ें-बड़े कृष्ण- 
मंदिरों में अत्यन्त ही चित्ताकर्षक वारीक-से-वारीक नवक़ाशियां की हुई थीं । इन 
मच्दिरों के आंगनों में फूलमालाओं से सुवासित खंभों की क़तारें होतीं थीं, श्र ये 
मन्दिर सिर मुड़ाए उज्ज्वल वस्त्र धारण किए, हृप्ट-पुप्ट दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों 
से भरे रहते थे, जो धीरे-धीरे, किन्तु सथे हुए क़दम रखते हुए चलते थे । इन ब्राह्मणों की 
प्रशस्त श्रीर काले ललाटों की छाया में भगवान्‌ विष्णु का हंस के पंखों की तरह सफ़ेद 
त्रिशूल चम-चमाता रहता था। कर्नाटक में घान के खेत दूर-दूर तक फैले हुए थे श्ौर 
हवा में खजूर के पेड़ हिलतें रहते थे । कर्नाटक नाममात्र को बीजापुर के अवीन 
था। इस सूते का शासक तठंजौर का राजा था, जो सुल्तान की अधीनता स्वीकार करता 
था। फिर भी सुल्तान का इस प्रदेश पर कोई दवदवा न था। इसलिए सुल्तान 
दोच-बीच में सेना भेज कर अपनी हुकूमत का जोर दिखाता रहता था । 
शिवाजी का पिता शाहजी, कई वार इन बोजापुरी सेनातन्नों का सेवापतित्व 
कर चुका था श्लौर सुल्तान ने खुश होकर उसे कर्वाटेक का सूचेदार 
वहाल कर दिया था। अपने वाग्री वेटे क्षिवाजी के साथ बीजापुर सुल्तान का समझौता 
कराने में जब शाहजी सफल हो गया, तव से कर्नाटक की सूवेदारी उसे स्थायी रूप से 


श्चद विद्रोह का महावीर 


मिल गई थी और उसके मरने पर उसका वेटा व्यंकोजी 'सूबेदार वहाल हुआ । व्यंकोजी 
में कोई खूबी न थी और जब तक अपनी अन्तिम लड़ाई की योजना शिवाजी के दिमाग़ 
में न आई, तब तक उसने व्यंकोजी की तरफ़ कोई ध्यात न दिया । अपनी योजना 
को पूरी तरह कार्यान्वित करने के खयाल से शिवाजी ने दावा किया कि हिन्दू नियमों 
के अनुसार पिता की मृत्यु के वाद पिता की सारी सम्पत्ति का वरावर-वरावर हिस्सा 
सभी पुत्रों को मिलना चाहिए और व्यंकोजी ने ऐसा न करके शिवाजी के साथ 
अन्याय किया है । व्यंकोजी ने यह सोच कर कि तंजौर शिवाजी के राज्य से काफी 
दूर है, और बीच में बीजापुरऔर गोलकुण्डा राज्यों के हिस्से पड़ते हैँ, शिवाजी 
को साथ कोई बातचीत करने से इन्कार किया | शिवाजी ने इस पर न्यायोचित् 
क्रोध दिखा कर तलवार के ज़ोर से अपना हक हासिल करने का फैसला किया । _ 

व्यंकोजी के साथ लड़ाई का एक अच्छा अवसर भी शिवाजी को मिल गया । 
उत्तर की शाही सेना उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के बागी पठानों का दमन करने में बुरी 
तरह व्यस्त थी । 

औरंगज़ेव स्वयं राजस्थान में एक विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था । 
उसकी दित-प्रतिदिन बढ़नेवाली कट्टरता के कारण सारे राजपूत उससे अलग हो 

जज सिंह रु 

गए थे। यहां तक कि मौकापरस्त दरवारी यशवंत सिंह ने, जिसकी मृत्यु १६७८ ई० 
में हुई, अपने अन्तिम क्षणों में औरंगओैव को एक पत्र लिखवाया, जिसमें उसने कहा कि 
“ईश्वर, सारी मनुष्य जाति का ईश्वर है, वह मात्र मुसलमानों का खुदा नहीं है। 
दूसरे धर्माचरणों की निंदा करना ईइवर का कोपभाजन होना है ।/“ अरब उदयपुर 
के सूर्यवंशी राजा भी विद्रोह कर उठे थे। किन्तु हिन्दुओं के वीरोचित आ्रचरण 
की पुरानी परम्परा का निर्वाह करना इस परिस्थिति में अहितकर था । औरंगजेब 
की सेना एक तंग दर में फंस गई, जहां उसकी रसद भी खत्म हो गई थी और राजपूत 
अपने भयानक श्र के आत्म-समर्पण की वाठ जोहने लगे। किन्तु एक शिष्ट संवाद 
औरंगज्ञेब के पास भेज कर राणा ने अपनी सेता हटा ली और औरंगज़ेव की सेना को 
अपने मकाम पर जाने दिया । एक दूसरे मौक़े पर राजपूतों ने मुगल-शिविर पर धावा 
किया और औरंयज्ञेव की प्रिया जाजियन उदयपुरी को, (जो शराब पी-पीकर 
औरंगज्ञेव को व्यथित किया करती थी) उठा ले गए। राणा ने “विनय के साथ उसका 

वागत किया” और शीघ्र ही “उसे सुयोग्य अंगरक्षकों के साथ औरंगजेव के पास भेज 


! बीजापुर में व्याही दूसरी पत्नी का पुत्र ) 
+ ओमे । 


शासक श्प्छ 


दिया। किन्तु औरंगजेब ने, जो सदगुणों का नहीं, बल्कि स्वार्यंसाधन का विश्वासी था, 
राणा की इस उदारता और सहिप्णुता को कायरता समझा और लड़ाई फिर से 
जारी कर दी।” उसने “भी हिन्दू-मन्दिरों और मकानों को ध्वस्त करा 
दिया ।” 

दक्षिण के मुर्गंल सेनायतियों ने कुछ समय तक मराठों के आक्रमणों से अपना 
वचाव किया ओर यह जान कर उन्हें प्रसन्नता और संतोप हुआ कि दो मराठा 

'सरदारों की आपसी लड़ाई के कारण शिवाजी के राज्य के दक्षिणी सीमांतों पर 
कोई खतरा नहीं होगा । शिवाजी ने प्रवान मुगल सेनापति के पास रिश्वत में 
बड़ी रक़म भिजवा दी, जिससे मुग्रल सेना उसकी योजनाश्रों में दखल न दे । १६७६ 
की सारी शरत्‌ में शिवाजी अपनी तैयारियों में जुटा रहा। एक वड़ी फ़ौज तैयार 
की गई, दुर्गरक्षक सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और शिवाजी के प्रवासकाल 
में राजकाज चलाने के लिए तीन व्यक्तियों की एक परियद्‌ वना दी गई । 

१६७७ के प्रारम्भ में शिवाजी ने सत्तर हजार सैनिकों के साथ रायगढ़ से कूच 
किया। मराठा-सैन्य-शबित की दृष्टि से यह सेना अब तक की सेनाओं से बड़ी थी । 
बिना किसी कठिनाई के वीजापुर-राज्य-क्षेत्र को पार करके शिवाजी गोलकुण्डा 
के सीमांत पर पहुंचा । शिवाजी सदलवल बहां ठहर गया । उसने गोलकुण्डा 
दरबार में एक दूत इस संवाद के साथ भेजा कि उसे वेरोकटोक अपनी सेना-सहित 
पार करने की इजाजत दी जाए। शिवाजी के इस प्रस्ताव पर गोलकुण्डा 
के सुल्तान का भयभीत होना स्वाभाविक था। किन्तु मराठों का मुक़ाबला करने 
की ताक़त भी उसमें न थी । राजदरवार और राजधानी की चमक-दमक और 

' प्रजा के मन में इस फ़ारसी राजवंश के प्रति श्रद्धाभाव के वावजूद, गोलकुपण्डा 
एक अत्यन्त ही दुर्वेल राज्य था। इसकी दुर्बलता का फ़ायदा मुगल सन्नाद उठता 
था, जो सुल्तान से वरावर दुर्लभ और वहुमूल्य वस्तुएं उपहार-स्वरूप लिया करता 
था। एक वार मुगल बादशाह ने उस हाथी की मांग की, जो एक लड़की! के साथ 
अपने प्रेम-प्रदशन के लिए प्रसिद्ध था। वनिए ने लिखा है कि “गोलकुण्डा 
दरबार में रहनेवाले औरंगज्ेव के श्रदना दूत भी अपने फ़रमान और परवानए- 
राहदारी जारी करते थे और वहां के निवासियों को डरातैे-धमकाते थे । डचों 
ने भी केवल इस आवार पर कि सुल्तान ने उन्हें एक अंग्रेजी जहाज पर कब्जा 
करने से रोक दिया था, गोलकुण्डा के व्यापारी जहाजों पर रोक लगा दी । यहां तक 
! मनुची । 
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कि पुर्तंगाली भी, जो ग़रीव थे और जिनकी कोई अब परवाह न करता था, गोलकुण्डा 
को लड़ाई की धमकियां दिया करते ।” 

गोलकुण्डा की सम्पत्ति--जिससे इसकी वाहरी शक्ति का आभास होता था--अधि- 0 
कांझ कोल्लूर की हीरे की प्रसिद्ध खानों.से प्राप्त हुई थी, किन्तु राज्य के अन्य विभागों 
की भांति इन खानों पर भी काम अनियमित ढंग से होता था। सन्नहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में एक अंग्रे, विलियम मैथोल्ड ने इन खानों का मुझआयना किया तो 
उसने पाया कि इनमें तीस हजार मदूज़र काम करते थे । “इनमें से कुछ मिट्टी खोद 
रहें थे, दूसरे उसे डलियों में भर कर ले जा रहे थे, अन्य मजदूर पुराने और मेहनतती 
तरीक़ से पानी बाहर निकाल रहे थे, (क्योंकि ये लोग किसी भी मशीनरी 
से परिचित नहीं थे) और उसे बर्तनों में भर कर एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचा रहे 
(28 50 बे मिट्टी साघारणत: लाल रंग की है और उसमें पीली श्र सफ़ेद 
: खड़िया और चूना मिला हुआ है । जब यह धूप में सूख कर सच्त हो जाती है, तो 
वे इसे पत्थरों से तोड़ते हैं, बची हुई धूल को हटाते हैं औ्नौर इस प्रक्रिया से वे कम 
या ज़्यादा हीरे निकालते हैँ । अभ्रक्सर उन्हें कोई भी हीरा नहीं मिलता और इस प्रकार 
उसका समय और श्रम व्यर्थ जाता है ॥7 

राजस्व का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण स्रोत था, शराब, और विशेषकर ताड़ी पर 
राज्य द्वारा एकाधिकार ! किसी भी अन्य.भारतीय नगर की अपेक्षा यहां अधिक वेश्या- 
लय थे, जो ताड़ी-विवरण के केन्द थे। वेश्याओं को अ्रपना धंधा करने के लिए 
अनुमतिपत्र तभी मिलता था, जब वे अपने आहकों को शराव की एक निश्चित 
मात्रा पीने पर राजी कर सकती थीं, जिससे राज्य की आय में बढ़ती हो । गोल- 
कुण्डा में बीस हजार से अधिक वेश्याएं थीं । 

प्रत्येक वेश्या को अपना धंधा करने के लिए एक लिखित अनुमतिपत्र (लाइसेंस) 
लेना पड़ता था और दरोगा उसका नाम तथा पता अपने रजिस्टर में दर्जे कर 
लेता था। गली-गली में वे अपने दंरवाज़ों पर खड़ी रहतीं और रात होने पर उनकी 
आक्ृतियां उनके पीछे रखी हुई मोमवत्तियों के तेज प्रकाश में दिखाई पड़ती । 
वे विशेष रूप से सुल्तान की वफ़ादार थीं और सल्तनत ने उन्हें जो सुरक्षा दे रवखी 
थी, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करतने के लिए वे शाही महल के सासने 

कभी-कभी नाच-गाना करतीं । एक वार जब सुल्तान किसी त्यौहार के मौके 


>> 


। * 
ओर इसके अनवर्ती उद्धरण तावनियर से लिये गए हैं । 
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“पर शहर में घुसा, तो उसका स्वायत रस्मी राजकीय हाथियों द्वारा नहीं किया गया, 
बल्कि नौ वेश्याओं ने सरकस की मुद्रा में मिल कर एक हाथी की शबल बना कर 
उसका स्वागत किया । हम समझ सकते हैं कि यह कितना कठिन रहा होगा जवक्कि 
आज के रंगमंच पर दो व्यक्ति मिल कर घोड़ा बनते हैं और यह कार्य बढ़ा दुप्कर 
माना जाता है । 

राज्य को, अपनी हीरे की खानों और शराब पर एकराधिकार से इतनी अधिक 
आय होती थी कि राजबानी को बड़ा सुन्दर बना दिया गया था । परिचम में तो 
इसका नाम ही अतुल सम्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ था और अनेक यूरोपीय जांवाज 
इसीलिए यहां खिंचे आते थे । यहां मुग़़लों के समान बड़ी सेना न थी, जिसमें ये यूरोपीय 
अपनी सेवाएं अपित करते, किन्तु इन लोगों से अपना धर्म बदल कर मुसलमान 
बनने के बहाने को व्यवसाय बना लिया था। एक अंग्रेज़ रावर्ट जानस्नन “मुसलमान 
बन गया और उसका खतना किया गया। जब वह वहां रहता, उसे रोज़ सुल्तान 
से साढ़े-सात शिलिग मिलते थे और वह सुल्तान के साथ खाना खाता था। लेकिन 
खतने के झाठ दिन बाद बह मर गया! ।” एक दूसरा अंग्रेज़ फिर भी देवीकोप के 
इस अनुपम उदाहरण से विचलित न हुआ । उसका नाम टाबर् ट्र ली था और वह 
पहले आगरे के एक अंग्रेजी कारखाने में नौकर था। वह एक गवैया वन बैठा, यद्यपि 
पुरसेल का यह समकालीन, मुगल नाट्य-दर्शकों को किस प्रकार का गाना सुनाता 
होगा, यह पता नहीं । किन्तु उसका यह नया उद्यम असफल सिद्ध हुझ्ला और वह 
दक्षिण चला गया। उसके साथ-साथ “दुभाषिए के रुप में एक जर्मन भी था और 
दोनों ने मुसलमान बनने का निश्चय किया । मास्टर ट्र,ली को खतने के बाद एक नया 
नाम दिया गया और सुल्तान ने उसे समुचित भत्ता देना मंजूर किया ।” किन्तु जर्मन 
को, क्योंकि वह दुभाषिया होने के नाते नीचे दर्जे का था, सुल्तान ने निम्न सामाजिक 
स्तर का समझा और उसकी कम खातिर की । निदान वह असंतुप्ट होकर “फिर आपगरे 
लौट गया; वहां उसने एक फ्रांसीसी की नौकरी की और फिर से गिरजा जाने लगा।”! 

गोलकुण्डा राज्य की सारी जनता खेतिहर थी; श्ांतिप्रिय दक्षिण भारतोय, 
लगभग सभी निम्न जातियों के हिन्दू, जिन पर झासन करता सरल था। किस्तु 
राज्य को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए कोई सैन्य-श्षक्षि न थी और गोलकुण्डा 
के सुल्तानों की विदेश-नीति अपने पड़ोसियों को नियमित रूप से रुपया देकर 
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संतुष्ट करनी थी । (पिछले कुछ,वर्षों से गोलकुण्डा मुग़लों और मराठों, दोनों को 
कर देता रहा था। सौभाग्यवश सल्तनत की -सम्पत्ति इतनी अधिक थी कि इन दोनों 
करों का भार आसानी से वहन किया जा सकता था और भव्य प्रासादों के निर्माण 
की परम्परा गोलकुण्डा में जारी रही । यह एक घनधान्यपूर्ण प्रदेश था जिसमें भ्रच्छी 
फ़सल उपजती थी, असंख्य उद्यान थे, जिसकी झीलें मछलियों से भरी रहती थीं। 
इन मछलियों में, तावनियर के अनुसार “केवल एक हड्डी होती थी और ये मछलियां 
खाने में सुस्वादु होती थीं ।” तावनल्तियर का कहना है कि पुरुष “कालीकट के बने 
हुए कपड़े की चार-पांच गज़ की पोशाकें पहना करते थे, ये लंबे वाल रखते थे और 
उन्हें श्रौरतों की तरह सर के ऊपर बांध कर जूड़ा बना लेते थे। औरतें एक तिकोने 
कपड़े को सर पर बांघती थीं। सामंत लोग अपने खंजर फ़ारसियों की तरह न बांघ 
कर, स्विस लोगों की तरह बांधते थे । ये खंजर एक करघनी से लठके रहते थे और 
शरीर में घुसाने तथा प्रह्मर करने, दोनों के लिए उपयुक्त थे ।” ॥ 

उस समय का सुल्तान अवुहुसेन, अपने राजवंश और स्वतन्त्र गोलकुण्डा राज्य 
का अंतिम सुल्तान था। वह फ़ारसी संस्कृति का भक्त था और शिष्टाचार तथा 
कला का प्रेमी था। अपने पड़ोसियों से रुपया लेकर सुलह रखने और अपनी सांस्क्रेतिक 
रुचियों में प्रवृत्त रहने के अतिरिक्त उसे और कुछ न चाहिए था । जीवन में एक घरेलू 
दुर्घटना होने के कारण वह अद्वक्‍त और दुखी हो चुका था। एक बार वह शिकार 
पर गया हुआ था, जहां एक जंगली तालाव के किनारे उसकी नज़र एक सुन्दर 
चरवाहिन पर पड़ी । वह उसके घर तक साथ गया और कई गांव देकर उसके माता- 
पिता से उसे खरीद लिया । मनुची के अनुसार “यद्यपि वह नीची जाति की थी और 
कुछ सांवली भी थी, किन्तु वैसे वह अपने रूप और मन में सर्वाग सुन्दरी थी ।” किन्तु 
गोलकुण्डा की मलिका हरम में इसके प्रवेश से आगवबूला हो गई। वह मौक़े की 
तलाश में रही और एक बार जब सुल्तान राजधानी से बाहर गया हुआ था, उसने 
उस चरवाहिन को एक पेड़ से वंघवा दिया और उसके कपड़ों पर तेल छिड़क कर 
आग लगवा दी | अपनी सौत की तड़पन का आनन्द लेने के लिए वह खड़ी 
देखती रही, किन्तु उसका दिल ज़रूर कमजोर रहा होगा क्योंकि जो कुछ उसने देखा 
वह उसकी कल्पना से अधिक था और वह परेचाताप से मर गईं। उस चरवाहिने 
की “चीख-पुकार इतली दर्देनाक थी कि कोई पाषाण-हृदय भी उसको देखकर 
पसीज जाता या कम-से-कम घवड़ा तो जाता ही ।” इसके वाद मलिका का दिसाग्र 
खराब हो गया और “अपने शेष जीवन में वह हमेशा उसी चरवाहिन के समान कांपती 


और चीखती-पुकारती रही ॥” 


शासक १६१ 


उसकी सल्तनत से गृज़रने की शिवाजी की मांग ने पहले तो अवृहुसेन को चक्कर 
में डाल दिया । मराण अद्वारोही-दल ने सारे भारत में जो नाम कमाया था, वह 
कम डरानेवाला न था, किन्तु इस समय उसकी सल्तनत में इतनी बड़ी सेना के प्रवेश्ष 
करने का डर उसे कम था और मुग्नलों से झगड़ा मोल लेने का डर अधिक । मराठा 
शवित का साथ देने के आधार पर मुग़ल साम्राज्य उसे निश्चित रूप से झत्रु मान 
सकता था ओऔर यह दूसरा विचार शिवाजी के दिमास में कम नहीं आया था| 
वह यदि चाहता तो अपनी ताक़त से गोलकुण्डा राज्य में घुस कर अपना रास्ता वना 
सकता था, किन्तु यह जरूरी था कि गोलकुण्डा से अपनी सेना मैत्रीपूर्ण ढंग से ले जाकर 
अपने पादर्व में गोलकुण्डा को मित्र बनाए रखा जाय। दक्षिण-पूर्वी तट और शिवाजी 
के अपने राज्य के वीच में कोई शत्रु राज्य, चाहे वह कितना भी दुर्वल क्‍यों न हो, यदि 
घबड़ा कर मुग़नल साम्राज्य का सहारा ढूंढ़ने लगता, तो यह शिवाजी की जीत के 
स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध होता । 
शिवाजी ने गोलकुण्डा दरबार में भेजने के लिए हनुमंत नामक एक ब्राह्मण को 
चुना, जो फ़ारसी दरवारों के रवायात से पूर्णतया परिचित था और जिसे दर्शन 
में गहन रुचि थी । अपने स्वामी की योजनाम्रों को बताने से पहले हनुमंत ने गोल- 
कुण्डा के प्रधान मंत्री मदन को खुश कर लिया । वह भी ब्राह्मण था । दोनों विद्वान 
घंटों साथ बैठ कर संस्कृत-साहित्य के उद्धरण एक-दूसरे को दिया करते और हिन्दू 
दर्शन की अनंत गुत्थियों को सुलझाते | ज्ीक्र ही मदन ने मराठा महाराज के दूत 
की प्रशंसा अपने सुल्तान अवुहुसेन से करनी शुरू की । जब हनुमंत को सुल्तान 
के सामने लाया गया तब उसने सत्नीस फ़ारसी जबान में सुल्तान की तारीफ़ की, जिससे 
वह इतना खुश हुआ कि उसने वार-वार हनुमंत को अपने महल में वुलाया। ग्रोलकुण्डा 
के सुल्तान से हनुमंत को, कोई निश्चित या वांधनेवाली शर्तें नहीं चाहिए थीं, उसे 
तो केवल इसलिए भेजा गया था कि सुल्तान को मोह कर उस पर शिवाजी का एक अजे य, 
आकर्षक ओर मैत्रीयूर्ण सिक्‍क्रा बिठा दे, जिसका सुक़ाबला करना असंभव 
हो। वह इस काम में इतना सफल हुआझ्ना कि सुल्तान स्वयं शिवाजी से मिलने के 
लिए बेचैन हो उठा और उसने संदेश भिजवाया कि वह शिवाजी का स्वागत अपनी 
सल्तनत की सीमाओं पर करना चाहता है, ताकि इतने बड़े राजा के लिए जो 
सम्मान उचित है, उसके साथ शिवाजी को अपनी राजघानी में ला सके। शिवाजी 
ने समान शिप्टाचार के साथ, जिसमें एक व्यंग्य भी छिपा हुआ था, उत्तर दिया, 
“मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा है । मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए 
आप स्वयं को छोटा न बनायें 7” किन्तु प्रधान मंत्री शिवाजी के स्वागत के लिए श्रागे 
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गया और विशज्ञाल मराठा सेना हैदराबाद की ओर बढ़ी, जहां उस समय गोलकुण्डा 
दरवार लगा हुआ था | | 

नियंत्रित मराठा-सेना ने लोगों को आइचर्य-चकित कर दिया, क्योंकि शिवाजी 
ने कठोर आदेश दे रखा था कि गोलकुण्डा राज्य में कोई लूटमार न की जाए। 
सारी रसद स्वेच्छा से वेचनेवाले व्यापारियों से खरीदी जाती थी और जिन गांवों 
से होकर मराठा सेना गुज़रती, उनमें किसी प्रकार की क्षति करने के लिए कठोर 
दंडों की एक बड़ी-सी सूची जारी कर दी गई थी । किन्तु दो-एक अवसरों पर ही दंड 
देने की नौवत आई । सत्तर हजार की विश्ञाल सेना, जिसमें अधिकांश पहाड़ी 
कवीलों के सैनिक थे एक अरक्षित प्रदेश से गुज़र रही थी, जिसकी विपुल सम्पत्ति 
के बारे में किवदच्तियां फैली थीं और जिस पर एक विधर्मी राज्य करता था। ऐसी 
परिस्थिति में उस सेना का नियंत्रण क्रैमवेल की नई माडल सेना के समान था । 
यह सच है कि अनेक वार शिवाजी ने स्वयं ऐसे अभियानों का नेतृत्व किया था, जिनका 
एकमात्र उद्देश्य लूटपाट था। किन्तु अंग्रेजों का यह सामान्य मत कि शिवाजी 
एक जंगली लुटेरा था, उसके गोलकुण्डा अभियात्र से निर्तात असत्य सिद्ध 
होता है । * 

हैदराबाद में शिवाजी का स्वागत वड़ी धूमधाम से हुआ। नगर की सड़कों पर 
अबीर और कुंकुम छिड़के गए। घर-घर लाल चंदोवे तान दिए गए, जिससे मालूम 
पड़ता था, मानों लाल और पीले अनंत सुरंगों से होकर रास्ते रहे हों, खिड़कियों से 
लोग वाहर झ्ाांक रहे थे और शिवाजी महाराज के ऊपर सोने-चांदी के फूल बरसा 
रहे थे। हिन्दू महिलाएं आलोकित दीप लिये आरती करने को प्रस्तुत थीं। शिवाजी 
ने इस स्वागत के समय अपने स्वाभाविक कौशल का परिचय दिया और अपना 
साधारण परिधान छोड़कर राजसी वेशभूषा धारण की | नगर में घुसने से पहले 
उसने अपने पदाधिकारियों को सुनहरे वक्षस्त्राण दिए और उनकी पंगणड़ियों पर 
लगाने के लिए हीरे-मोती की लड़ियां । जब वह प्रधान द्वार से घुसा और एकत्रित 
जनसमुदाय ने उसका जय-जयकार किया तो शिवाजी ने दाएं-वाएं मुट्ठियां भर-भर कर 
स्वर्ण-मुद्राएं और जवाहरात विखेरे और अपने घोड़े के निकट पहुंचनेवाले नायरिकों 
को वस्त्राभूषण भेंट दिए । 


7 बत्मान निजाम गोलकुण्डा राजवंश का वंशज है । (गोलकुण्डा राज्य मुगल 
साम्राज्य में मिला लिया गया था किन्तु अठारहवीं शताब्दी में यह फ़िर कई 
टुकड़ों में विभक्त हो गया ।) 


शासक रद 


किन्तु मुसलमानों की शानोशौकत का मुक़ाबला करने की इस चेप्टा से गोलकृण्डा 
के सामंत शायद ही प्रभावित हुए हों । इनके सामान्य जीवन का आ्राडंवर वीजापुर 
या आगरा से कम न था । गोलकृण्डा का कोई भी भद्ग पुरुय बिना एक-दो हाथी 
आ्रागे-पीछे लिए घर से वाहर न निकलता था ॥ उनके होीदों के ऊपर झण्डे लहराते 
ओर पचास-साठ घुड़सवार, तुरही और बांसुरी वजानेवाले,'नेज्ेव ददार और मक्खियां 
उड़ान के लिए खूबसू रत रूमाल लिए हुए नौकर-चाकर साथ चलते ॥” स्वय॑ 
'सामन्त चांदी या सोने की पालकी पर सवार होकर अपने हाय में फूल लिए, तम्बाक्‌ 
पीता और निष्किय अलसभाव प्रदर्शित करता हुआ निकलता था। पालकी के चारों 
और ऊंटों पर सवार गवैये रहते थे । 
महल में अवुह्दुसेन अपने आकर्ष क, किन्तु खतरनाक अ्रतिथि की प्रतीक्षा कर रहा 
था। बह महल एक बहुत वड़ो भवन था, जो “तीन सी अस्सी क़दम से अधिक लम्बा 
था । प्रवेध्-द्वार के सामने एक ऊंची गूमटी थी, जहां शाही गवैये दिन में अनेक 
बार अपने साज् बजाया करते थे, जो नगर में सुल्तान की उपस्थिति का चित्त 
था |? महल के सभी दालानों में फ़ब्वारे थे और हर कमरे में बहते हुए पानी 
के चश्मे । लेकिन तेवोनो, जो शिवाजी से कूछ पहले गोलकुण्डा गया था इससे 
प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि महल के चारोंओर “लकड़ी को वनी हुई गंदी दुकानें 
थीं।” किर्हू उद्यानों को देख कर यह निराशा दूर हो जाती थी। ये उद्याव सभी 
अन्य मुस्लिम उद्यानों कीं भांति मनोहर थे । रेगिस्तानों में रहने वाले अपने पूर्वजों 
की भांति, मुसलमान, फूलों छायादार वृक्षों और बहती हुई धारा में ग्तीव आनन्द 
का अनुमव करते थे । इन “उद्यानों में, चहलकदमी करने के लिए रास्ते बने थे, 
जो बढ़े साफ़ रखे जाते थे और फलों के पेड़ थे हवा इनमें खजूर श्र सुपारी 
के पेड़ एक-दूसरे के इतने पास लगे हुए थे कि सूरज की किरणें नींचे नहीं 
पहुंच पाती थीं। उनके चारों ओर धवल पृप्पों की क्यारियां थीं, जिन्हें दाऊद का 
फूल कहते हूँ [! 
महल में शिवाजी के आगमन पर दोनों शासकों ने परस्पर आलिंगन किया 
और साथ-साथ सिंहासन पर बैठे । लबी गरदन के सुनहरे उगालदान और 
थालों में पान-मसाले लिए: हुए नौकर पास खड़े थे । गोलकुपष्डा की परम्परायत 
मलमली पोशाक पहने झअनुचर मोरपसखियों से हवा कर रहे थे । सुनहरे पिंजरों 
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में चिड़ियां चहचहा रही थीं और नीले-लाल रंगे हुए घोड़े, जिनकी-पूंछें सुनहरी कर 
दी गई थीं, सामने से जुलस में ले जाए जा रहे थे । 

घंटों तक दोनों शासक बात करते रहे । शिवाजी ने उस भीरु सुल्तान को 
जीतने के सारे प्रयत्न किए। सुल्तान ने सुना था कि शिवाजी एक जंगली पहाड़ी 
है, जिसे केवल इस्लाम की बर्बादी में ही आनन्द मिलता है। वह शिवाजी 
को शिण्टाचार और प्रशंसाभरे वाक्यों से बड़ा प्रसन्न हुआ। मस्लिम किवदंतियों 
में चित्रित उस शैतान की मुखमुद्रा को वह गौर से देखता रहा, किन्‍्त शिवाजी 
की कोमल आकृति और उत्तकी मनोहर मुस्कान में उसे कोई भी दोष दिखाई 
न दिया । जव शिवाजी हैदराबाद के, अपने लिए प्रस्तावित महल में जाने के लिए 
उठा तो अबुहुसेन ने एक वार फिर उसे गले से लगा लिया, चांदी के पात्रों से उसके 
ऊपर गुलाब का इत्र छिड़का और अपने हाथों से लगाया हुआ एक पान भेंट किया । 

कई दिनों तक खुशियां मनाई जाती रहीं और भोज होते रहें। अवब॒ृहुसेन हर 
दिन शिवाजी और उसके पदाधिकारियों पर जवाहरात्त, पोशाकों, घोड़ों और 
हाथियों के उपहार विखेरता। परिचिम से आए हुए इन असम्य पहाड़ियों के सामने 
अपना ऐश्वये प्रदर्शित करने में उसे वच्चों-का-ला आनन्द आ रहा था । यद्यपि वह 
शिवाजी के मक़ाबले में अपनी वीरता की कहानियां न सुना सकता था, किन्तु कम 

कम मराठों को वह अपने विलास की पराकाष्ठा दिखला कर तो “चकित कर 
सकता था । वह शिवाजी को अपनी राजधानी में घुमाने ले गया, अपने बुजुर्गों 
की महल-मस्जिदें और मजार---वे बड़े-वड़े चौकोर भवत्त, जिनके काले पत्थरों 
पर हरे गुम्बद थे, दिखाएं। इन मक़बरों की मज़ारें कालीनों से ढकीं हुई थीं 
श्लौर उस पर सफ़ेद फूलों की कढ़ाई थी। ये सर्वदा असंख्य दीपों से आलोकित 
रहती ॥* 

एक दिन शिवाजी ने गोलकुण्डा के प्रमुख लड़ाक्‌ हाथी का विशाल आकार 
और उसकी शानदार झलें देख कर आइचये प्रकट किया। अबुहुसेन ने पूछा, 
“क्या - आपके पास कोई लड़ाक हाथी नहीं है । 

शिवाजी ने घम कर अपने कुछ सैनिकों की तरफ़ इशारा किया, जो उसके पीछे 
खड़े थे और कहा, “ये ही मेरे लक्ञाक्‌ हाथी हैं । 5 


3 ग्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फारसी भाषा के अब्यापक्त श्री सेडन के झुंतुब- 
शाही चित्रों से उद्धृत । 
“तवाबा । 
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अवुद्यतेत मुस्कुरावा और शायद तिरस्कारपुर्वंक कहानियां सुनाने लगा कि 
केसे उसके हाथी से हर कोई कांपता था । शिवाजी ने अपने एक पदाधिकारी, यशजी 
को इशारा किया और कहा यह झापके हाथी का मुकाबला दखूबी कर सकेगा। 
“भ्रच्छा ! देखें तो,” अवुहुसेन बोला। महावत हाथी पर से उतर झाया और 
नौकरों ने कोंच कर हाथी को उसारा। जब हाथी गुस्से में था गया तो बश्जी तलवार 
निकाल कर आगे बढ़ा । हाथी ने चिघाड़ मारी और उस पर दौड़ पड़ा। यदजी ने 
एक क़दम हट कर उसको तरह दी और फिर तलवार के एक झटके से हाथी की 
सूंड उड़ा दी । अपने सारे सैनिक-सम्मान और कवच के बावजूद इस हाथी को 
थाही बाग्रात में नक़ली लड़ाइयां लड़ने के अलावा कोई ज्यादा खतरनाक 
तजूर्बा न रहा होगा । वह दर्द से चिवाड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ । यद्यजी शांत 
भाव से शिवाजी के पीछे आकर खड़ा हो गया। अवृहसेन इस घटना से इतना 
विनीत हुआ कि उसने ने केवल शिवाजी को नए-सए उपहार दिए, वरन्‌ शिवाजी 
के घोड़े को भी एक हीरे का हार दिया । 
शिवाजी को प्रीतिभोज और उपहारों से कहीं अधिक मैत्री का प्रमाण चाहिए 
था। गोलकुण्डा वो विरुद्ध मुग्रल या बीजापुर का आक्रमण होने पर मराठा-सहायता 
ओर कर्नाटक में योलकुण्डा की सीमा पर कुछ प्रादेशिक समझौते के बदले में शिवाजी 
नें गोलकुण्डा का तोपस्ाना उधार मांगा और अपने लिए और ज्यादा आधिक 
सहायता, जिसे गोलकुण्डा-दरबार आधिक सहायता कहता था, किन्तु मराठे 
'कर! कहते थे, तीन हजार हूण प्रतिदित । लंबी बातचीत के बाद ये शर्ते मान नी गईं 
ओर शिवाजी मार्च में हैदराबाद छोड़ कर तेज़ी से कर्नाटक की ओर बढ़ा । ऋृप्णा 
नदी पार करके उसने अपने पदाधिकारियों को दक्षिण की ओर चलते रहने का आदेश 
दिया और स्वयं, केवल हनुमंत के साथ श्रीशल में शिव-दर्शन करने जा 
पहुंचा । शायद हैदराबाद के राग-रंग की कृत्रिम चकाचोंव से वह धक्र गया घा 
गौर तपस्वी जीवन की उसकी पुरानी इच्छा ने फिर जोर पकड़ा । बेदी के 
अंधकारपूर्ण सन्नाटे में मस्तक नवाते वह बिलख पड़ा क्योंकि उसे दुख हुआ कि उसे 
अपना जीवन महलों और शिविरों में गुज़ारना पड़ रहा है, जबकि वह अकेले रह कर 
भगवत्भजन में ही प्रसन्न था। लगातार दस दिन वह मन्दिर में निरन्तर प्रार्थना 
और उपवास करता रहा । हनुमंत चिंतित हो उठा और उनने अपने स्वामी से 
चिसैरी की कि वह शीधर अपनी सेना से जा मिले । सादा कर्माठक देथ उसकी 
तलवार की बाट जोह रहा है और समय मूल्यवान है। शिवाजी ने कहा, 
“किल्तु में तो यहां खुज हूं । झौर अपनी तलवार खींच कर बोला, “अगर में यहां 
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जी नहीं सकता तो कम-से-कम मुझे यहां मरने दो ।” हनुमंत ने उसकी वांह पकड़ 
ली और उसे याद दिलाई कि उसका राज्य अनाथ हो जाएगा, उसके सैनिक नेत॒त्व- 
विहीत हो जाएंगे और उसका काम अथूरा रह जाएगा । शिवाजी ने गहरी सांस 
ली, क्षण भर निस्पंद रहा और तव तलवार म्यान में की । उसी दिन उसने मन्दिर 
छोड़ दिया, किन्तु इससे पहले वहां दस दिन सानंद गृजोरने की स्मृति में एक बड़ा खज़ाना 
वहां के पुरोहित को दान किया । 

वह अनंतयुर में अपनी सेना के साथ शामिल हुआ और मराठा सेनाएं निविरोध 
कर्नाटक पर छा गईं। बीजापुर की केन्द्रीय सरकार ने शिवाजी के अभियान में 
कोई बाबा डालने की हिम्मत न की थी और पूर्वी तट के नगरों और क्विलों पर उसके 
आधविपत्य में भी उसने कोई विरोध न किया । कहीं-कहीं कुछ फ़ौजों और सेनापतियों 
ने, जो झयती सरकार को अपेक्षा कहीं अ्रधिक साहसी थे मराठों का म॒क़ावला किया । 
किन्तु वे ज्यादा देर न टिक सके । जिंजी का विशज्ञाल किला आसानी से हस्तगत 
कर लिया गया । यही क्लिला बाद में मराठों के अधीन होकर मुग़ल आक्रमणों का भली- 
भांति सामना करने में समर्थ सिद्ध हुआ । मदुरा के जेसुइट पादरियों ने, ईसाई दर्शन 
के साथ वेदांती सर्वेद्वरवाद के समझौते का रुचिकर कार्य छोड़, रोमांचित 
होकर लिखा “शिवाजी इस स्थान पर बिजली की तरह गिस और उसने पहले ही 
हमले में इसे जीत लिया ।” इतने में ही सन्तुष्ट न होकर शिवाजी ने “नई प्राचीरें 
बनवाई , मीनारें और तोपों को रखने के वुर्ज खड़े किए और ये सब काम इतनी 
पूर्णता के साथ किए गए कि उनके सामने यूरोपीय कारीगरी भी मात खा 
जाए ।” 

वेल्लूर का घेरा डालने के लिए एक फ़ौज छोड़ कर, शिवाजी दक्षिण की ओर 
बढ़ गया । इस किले की रक्षा न केवल एक मजबूत अफ़ग्रानी सैन्यदल करता था. 
वरन अनेक खंख्वार घडियाल भी, जो नगर के चारोंझ्ोोर निर्मित एक खाई में 
तैरते रहते थे। जून में शिवाजी का सामना ज़िले के वीजापुरी राज्यपाल के साथ 
हुआ, जो होशियारी से मराठों के सामने पीछे हटता जा रहा था। मराठों ने एक 
घने जंगल में यकायक हमला वोल कर उसको ऐसा भगाया कि वह अपनी सारी 
सेना, घोड़े और तोपखाने मराठों के हाथ में छोड़ कर मुश्किल से कुल सौ आदमियों 
के साथ भाग सका। तंजौर से दस मील दूर शिवाजी के सौतेले भाई ने उसकी तेज़ 
रफ़्तार से डर कर वार्ता शरू की ) शिवाजी ने उसे अपने शिविर में वुलाया, किन्तु 
उसकी ईमानदारी पर भरोसा न होने के कारण उससे यह मांग की कि उसके साथ 
के पांच आदमी शिवाजी के पास बंधक के रूप में रहेंगे। इसके कुछ ही पहले शिवाजी 


शतक 7६७ 


से मद्रास के अंग्रेज व्यापारियों को लिखा था कि वह उनसे कुछ वारदाना और जहर 
दूर करने की दवाएं खरीदना चाहता है 

व्यंकोजी आसानी से क्राबू में आनेवाला न था। हफ्ते मर तक झगड़ा-फ़साद 
करने के वाद वह एक रात अपने भाई के खेमे से भाग खड़ा हुआ और भारत के अधिकांश 
शासकों और महात्‌ मुग्रल सम्राट से सहायता की अ्रपील करने लया | उसकी शत्रुता 
के इस नए उदाहरण से शिवाजी यदि चाहता तो व्यंकोीजी के वंधवकों से इसका बदला 
ले सकता था | किन्तु झिवाजी ने केवल आइचर्य प्रकट किया और कहा, वहू इस 
तरह साय क्‍यों खड़ा हुत्ला ? वह अभी कम-उन्र है और उसने यह वचकाना हरकत 

की है।” इसके बाद कांपते हुए बंधकों की ओर मुड़कर उससे उन्हें टपद्दारादि देकर 
छोड़ दिया । 

अगले वर्ष सालभर तक व्यंकोजी कर्नाट्क-तट पर इधर-उधर घृमता रहा, किन्तु 
उसके पास शिवाजी का मुक़ाबला करने के लिए सैन्य-श्क्ति न थी । दिदाजी के 
लिए अपने पिता की विरासत को अपने राज्य में मिला लेना दक्षिण की मराठा- 
विजय का केवल पहला कदम था। जब व्यंकोजी ने अन्त में शिवाजी की अझ्रदीनता 
स्वीकार कर ली, तव शिवाजी ने उसे तंजीर का नगर और आसपास की कुछ भूमि 
इसलिए दे दी कि वह किसी काम में लगा रहें। किन्तु साथ ही उसने अपने चतुर 
ब्राह्मण हनुमंत को उसका मंत्री नियुक्त कर दिया वास्तव में शिवाजी का मनोनीत 
यह व्यवित तंजीर का असली शासक वन गया, क्योंकि अपनी हार से दुदी होकर 
व्यंकोजी ने संन्‍्यास धारण क्र लिया था। 

१६७८ तक न केवल कर्नाटक्त, वल्कि उसके आगे मैसूर तक का इलाका मराठेों के 
कब्जे में आरा गया ओर अपने नए प्रदेश्नों में एक बड़ी सेना छोड़ कर और लूट की 
अ्रतुल राशि साथ लिए शिवाजी पर्चिम भारत में अपनी राजवानी लौट झाया। 
जैसा कि उतप्त वर्ष की जनवरी में वम्बई से श्रो मरी ने लिखा, स्पेन में सीद्धर की 
सफलता के समात शिवाजी आया, उसने सोना, हीरे, जवाहरात, पन्ना, 
पुखराज की इतनी अतुल सम्पत्ति पाई क्रि अव वह अपनी सेदाएं भविष्य के 
विजयी अभियानों के लिए सुदृढ़ बना सकता है ।” 

शिवाजी की विजय, लगता है इतनी सरल थी कि इस अभियान में उसे जो बदठि- 
नाइयां हुई और जिस चतुराई से उसने इनका सामना किया, उनके बारे में गलत 
घारणाएं बन सकती हैं। वास्तव में उसने यह क्षमियान अपने राज्य से सात सौ 
मील दूर, अपरिचित भूमि पर किया था। तात्कालिक और नाटकीय सफलता इसमें 
आवश्यक थी, क्योंकि एक-दो अस्थायी हार होने पर भी मग्मल सेसापतियों 
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मराठा-अ्रदेश के उत्तरी सीमांत पर आक्रमण करने का प्रलोभनः हो सकता था, 


बीजापुर राज्य उसको खदेड़ने का अन्तिम प्रयत्व कर सकता था और झपने नए 
मित्र की अजेय शक्ति के विपय में गोलकुण्डा के सुल्तान का विद्वास डिय सकता 
था। यदि महाराष्ट्र में मुगल सेनाएं घुस आती, तो बीजापुर और गोलकुष्डा का 

रुख मुग़ल-सहायता से कड़ा हो जाता और मराठों का यातायात और अपने देश वापस 
लौटने का मार्ग रुक जाता। ये संभावनाएं शिवाजी के मस्तिप्क में अवश्य रही 
होंगी और अपने प्रत्येक युद्ध में उसको इससे वल मिला होगा । फिर भी इस लम्बे 
अभियान में जो भार शिवाजी पर पड़ा, उसे उसने धैर्य के साथ वहन किया । यहां 
तक कि जब अमप्रत्याशित रूप से एक क्लिला छव्बीस दिनों तक मुक़ाबला करता रहा, 
जिसका सेनायति पहले मराठा हमले में ही सारा यया था और जिसका सैन्य-संचालन 


उसकी विधवा पत्नी कर रही थी, तो भी उसके हथियार डाल देने पर शिवाजी ने. 
उस वीरांगना का स्वागत अपने स्वाभाविक शिष्टाचार से किया और उसे तुरन्त मुक्त 


कर दिया । 

अठारह महीनों में कर्नाटक और मैसूर की विजय पूरी हुई और अपनी राजधानी 
लौट कर शिवाजी ने बीजापुर राज्य का एक टुकड़ा मिला लेने की घोषणा की, जो 
उसके नए विजित क्षेत्रों को मराठा-प्रदेश से जोड़ता था । 

यह अभियान केवल मराठा साम्राज्य बढ़ाने की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं 

है, जितना इसलिए कि इन नए प्रांतों का भविष्य में सफल सामरिक उपयोग 
किया गया । - जब मुग्रल साम्राज्य ने सराठों पर फिर से आक्रमण किया, त्तव कन्नटिक 
उनके लिए प्रतिरक्षा की अंतिम पंक्ति बन गया। जिस प्रकार एथेंसवासियों 
ने अपना घरवार छोड़ कर एक द्वीप और अपने जलपोतों में शरण ली थी, उसी प्रकार 
मराठा सरकार भी समय पड़ने पर पूर्वी समुद्रतट पर स्थित इन दूर-दराज़ क़रिलों 
में गरण ले सकी | आगे यह सिद्ध हुआ कि मराठा-अ्रदेश को दबाने में अपनी सारी 
शक्ति लगाने के बाद मुग्रल-साम्राज्य के अतुल स्रोत भी इस योग्य न रहें कि वे सात 
सौ मील दूर उन क्िलों पर हमला कर पाते, जवकि उनके मार्मों में अ्रशांव मराठा 
प्रदेश अड़चनें डालने को सदैव प्रस्तुत था । | 

इस तरह शिवाजी ने काफ़ी सोच-विचार कर यह विजय की थी और .- बाद की 
घटनाओं ने उसकी असाधारण सामरिक सुझ-बूझ को सच्चा प्रमाणित किया । 
शिवाजी की मृत्य के वाद अपने जीवन के अंतिम अभियान में जब औरंगजेव ने 
साम्राज्य की सारी सम्पत्ति और मानवीय शक्ति मराठों को दवाने में लगा दी. 
तब मंग्रल सेनाओं ने अपने मार्ग की सभी वाबाझों को उखाड़: फेंका ! ग्रोलकुण्डा 
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और बीजापुर, वाढ़ में वह जानेवाले तुच्छ पौधों की तरह दृहू गए । एक के वाद 
एक सारे मराठे क़िले साहसिक मुक़ावले के वावजूद मुग्रलों के हाथ में आर गए, जब तक 
कि मुग़ल जिजी तक पहुंच गए । किन्तु इंस किले में झिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम 
ने मराठा प्रतिरोध की ज्योति जलाए रखी । जेंसुडट पादरियों ने शिवाजी हारा 
की गई जिजी की क़िलेबंदी की प्रशंसा की थी और उस किले के ऐतिहासिक घेरे 
से यह सिद्ध हुआ कि उनकी प्रश्नंसा सर्वोचित थी। वहां मुग्रलों के सारे आक्रमण 
ग्रसफल हुए, विद्वाल शाही फ़ौजें भूख और बीमारी से तितर-वितर हो गईं; शहंशाह 
आलमगीर बुढ़ापे और निराशा के भार से दव कर लड़खड़ाता हुआ उत्तर की ओर 
लौटा । उसके चारों ओर विद्रोह का गर्जन और एक साम्राज्य के ध्वस्त होने की 
ध्वनि गूंज रही थी। दीवार की ओर मुंह करके विस्तर पर पड़े हुए उसने अपने जीवन 
की अंतिम सांस ली। उसके तकिए के नीचे एक दस्तावेज पाया गया, जिसके 
अंतिम शब्द थे, “कभी अपने वेटों का भरोसा न करो और अपने मन में हमेशा यह 
कहावत याद रखो कि 'एक बादशाह का कौल रीता होता है! ।” 
जब उसका दव निर्जन सड़कों के बीच से ले जाया गया, तव उसकी प्रजा में से किसी 
ने झरांसू न वहाए। दौलतावाद के राजा नामक एक छोटे से क़स्वे के एक सादे मज़ार 
में उसे दफ़ताया गया। फिर भी एक आदमी ऐसा था, जिसे औरंनजेद की एक उदारता 
स्मरण थी, जो उसने बहुत दिन पहले उस पर की थी । शिवाजी का पौन, जो 
ग्रव मराठों का महाराज था, दलवल-सहित औरंगजेब के मज़ार पर अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करने आया। जीनतुन्निता की प्रार्थना पर उसके धर्म में हस्तक्षेप न करने की 
एकमात्र उदारता के लिए वह अपनी कृतज्ता प्रदर्शित करने वहां गया था । 
एक सामान्य सैनिकदल से बढ़ कर मराठा सेनाएं पुनः भारत में सर्वश्रेप्ठ गिनी 
जाने थोग्य सेमिक-शक्ति वन गई । औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग्रल साम्राज्य 
तो नाम का ही रह गया--मराठ अश्वारोही दिल्‍ली की सड़कों पर घमते और 
मराठा संतरी शाही महलों के दालानों में चक्कर लगाते । यह अंग्रेज़ों के भाग्य में था 
कित्रे उस प्रकेले अंबे वृद्ध को मराठों के चंगुल से छड़ाते, जो फटे हुए छत्र के नीचे 
भारतवर्ष का मुगल सम्राट होने का दावा करता था, किन्तु जिसे कोई भी तैमूरलंग 
का वंशज ने कृह सकता था । 


इपकीसवां परिच्छेद 
अपनी कर्नाटक-विजय से शिवाजी को जो संतोप मिला होना, बह शी धर ही घरेल 
उललनों में समाप्त हो गया । 
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उसके रायगढ़ लौटने से, महारानी सोयरा को अपनी दुरभिसंधियों को पुनः भ्रारंभ 
करने के लिए उचित अवसर मिला । उससे अपने पुत्र राजाराम को गद्दी पर बैठाने 
का दावा फिर से-शुरू किया। मानों उसकी वुराइयों को सच्चा ही सादित करने 
के लिए संभाजी एक ब्राह्मण स्त्री के साथ अनुचित संबंधों में फंस गया, जिसके लिए 
शिवाजी ने उसे गिरफ्तार करके पन्‍्हाले के क़रिले में डाल दिया । महलों में पले 
हुए संभाजी को न तो अपने पिता की अदम्य शक्ति से कोई लगाव था और न अपनी 
प्रजा की सादगी से कोई सहानुभूति । जब वह औरंगाबाद के मुग़ल शिविर में गया, 
तो उसने देखा था कि मुग्गल सेनाध्यक्ष उसके पिता की अपेक्षा, जो अद झपने 
को महाराज कहता था, कहीं ज्यादा ऐशोआराम से रहते थे। उनके हरम और 
दास-दासियों के झुंड मराठा जीवन के सूखे संयम की अ्रपेक्षा उसे अधिक सुखद 
प्रतीत हुए । उसने दिल्ली के दरवारियों की तरह पहनना-ओढ़ना शुरू किया-- 
सफ़ेद मलमल का झीना अंगरखा, जो ऐसा पारदर्शक था कि उसके नीचे पहला हुआ 
रेशमी जांघिया वाहर से दिखाई दे; रेशमी कढ़ाई के फूलदार शाल और जवाहरात 
से अलंकहृत साफ़ा। श्ाहाना तौर-तरीक़ों की नकल में वह एक खूबसूरत फूल अपनी 
मोटी चाक के पास लगाए रहता । उसकी सुन्दर बड़ी आंखों में, शिवाजी की तरह 
आग नहीं भरी थी, वरन्‌ उसकी मां सईबाई की स्वप्निल निष्क्रियता की झलक 
मिलती थी । वह अपने चारों ओर खोई-खोई सी निगाहों से देखता ।' किन्तु उसके 
ऐन्द्रिक संयम का बांघ जब दूढता, तब उसमें एक अमानुपिक-सा अआवेग श्रा जाता । 
अपनी गिरफ्तारी और क़रैद को वह घैयेंपू्वक सहन करनेवाला न था। उसने 
एक पत्र मुगल सेनापति दिलेरखां को भेजा और उससे सौहाईपूर्ण उत्तर मिलने पर 
पन्हाले के क़िले से भाग कर मुग्रल-शिविर में शरण ली । दिलेरखां ने उसका स्वागत 
किया और उसे खिलअञत देकर सात हजार घुड़सवारों का नायव बना दिया । उसके 
वाद दिलेरखां ने दिल्‍ली लिखा कि संभाजी को मराठों का राजा मान लिया जाए, ताकि 
मराठे दो दलों में वंट जाएं । 
दिलेरखां की यह आशा तो भ्रांतिपूर्ण थी, क्योंकि झिवाजी ने जिस राष्ट्र की नींव 
डाली थी वह उसकी पूजा करता था। संभाजी के समर्थक बहुत थोड़े थे । किन्तु 
दिलेरखां का पस्ताव भी स्वाभाविक था । साम्राज्यीय सरकारें सीमांत-राज्यों 
के बारे में सदा से यही नीति अपनाती रही थीं और दिलेरखां उन्हीं तकों और 
क़ायदों से परिचित था। किन्तु सदा की भांति औरंगज्ञेव अपने सेनापति की ईमानदारी 


! पारस्निस के चित्रों के संग्रह से उद्धृत । 
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प्र श्क करवैठा। दिलेरखां संभाजी को आगे बढ़ाने के लिए इतना वेचेन क्यों है ? 
संभाजी भी तो आगरे में था अपने बाप के साय, ओर वह भी तो उसी तरह भागा 
था। इसलिए औरंगजेव ने दिलेरखां को आदेश दिया कि वह संभाजी को बंदी वना कर 
दिल्‍ली रवाना करे। दिलेरखां ने शायद यह पूर्व-भनुमान कर लिया कि कम या 
ज्यादा देर अनिरश्चदय के बाद औरंगजेव इस मराठा राजकुमार को ज़रूर मरवा 
डालेगा, जिसको उसने बुलाया और शरण दी थी । या शायद उसे यह भी डर था 
कि संभाजी ओरंगज्ेव के हाथ से कहीं दुवारा न वच निकले । उस अवस्था में उसे 
औरंगजेब का कोपभाजन बनना पड़ता । इसलिए उसने संभाजी को गिरफ्तार 
करने के लिए खुले आम इतने जोरशोर की तैयारियां शुरू कीं और उसके साथ ऐसा 
अपमानजनक व्यवहार शुरू कर दिया, जैसा एक जेलर अपने बंदी के साथ करता 
है । संभाजी को इशारा मिल गया भौर वह वापस अपने पिता के पास सांग गया। 
इस तरह दिलेरखां यह कह सकता था कि संमाजी ऐन मौक़े पर गिरप्तारी से वच 
निकला । शिवाजी ने बिना किसी शिकायत के उसे गले से लगाया और स्नेह से 
उससे वातें की, किन्तु उसने उसे कोई राजसी सम्मान नहीं दिया श्र दरवार में 
भी ने घुसने दिया । 

ब्राप-बेटे की यह फूट कभी दूर न हुई, क्योंकि जद शिवाजी मरणश्वव्या पर पढ़ा 
था, तव संभाजी को उसके अकस्मात्‌ बीमार पड़ने की सूचना तुरन्त न दी गई । 
संभाजी को जब यह सूचना मिली, तव वह अपनी सबसे तेज़ सांडनी पर सवार होकर 
पन्‍्हाले से चला और गर्मी में सारा दिन और सारी रात बिना रुके चल कर रायगढ़ 
पहुँचा । रायगढ़ के किले पर पहुंच कर उसे पता लगा कि उसके पिता का देहावसान 
हो चुका है । उसने फ़ौरन घूम कर अ्पती सांइनी का सर उड़ा दिया और यह हक्म 
दिया कि उसी स्थान पर विना सर के एक ऊंट की प्रतिमा वना दी जाए, जिससे लोगों 
को उसकी निराणा और दुख के इस साटकीय प्रदर्शन की याद रहे । उसके इस मूर्खता- 
पूर्ण भाचरण का यह स्मारक अब भी खड़ा है । 

यद्यपि संभाजी का चरित्र अपने पिता की तुलना में नित्तांत विपरीत था, मराठों 
ने उसकी कायरता और पितृ-विद्रोह को क्षमा कर दिया क्योंकि घ॒र्म पर डटे रहते 
के कारण श्रन्त में उसकी मृत्यु बड़ी भयानक हुई। शहंश्ञाह ने उससे इस्लाम क़बल 

करने को कहा, पर उसने इन्कार कर दिया । उसे झाही सेना की दो कतारों के वोच 
दोड़ाबा गया, जो दोनों ओर से उस पर प्रहार कर रही थीं। खून में लथपथ जब 
उसे शहंशाह के सामने लाया यया, तो उसने फिर इनकार किया; उसकी जवान 
काट ली गई भर फिर उससे पूछा गया। उसने लिखने की सामग्री मंगवाई और 


न्यु ०्‌ 


२०२ विद्रोह कं महावीर 


लिखा कि “शहंशाह अपनी बेटी भी मुझे दे दे, तो भी नहीं ।” इसके बाद उसे अनेक 
यत्रणाह्म द्वारा मार डाला गया । झाही प्रतिशोव ने संभाजी के बहुत से श्रवगुण 
लोगों के दिलों से भुला दिए | 

अपने जीवन के अन्तिम वर्ष में शिवाजी ने बीजापुर के संरक्षक होने का एकः नया 
रूप ग्रहण किया । 

इस अभागे नगर में लगातार फ़िरक़ापरस्ती चल रंही थी, सुल्तान अ्रभी नावालिग 
था और राजमाता के प्रति उसका बेटा तक यह लांछुन लगाता था कि उसका 
आचरण भ्रप्ट और अनुचित है। वह अरब सागर में डच नाविकों के साथ खुलेझाम 
सेर करती, जिनके लिए बुढ़ापे में उसे एक नया-शौक चर्राया ।/ औरंगजेब 
के एक शाहज़ादे द्वारा बीजापुर की कोई शाहज़ादी व्याहने के मामले को लेकर एक 
झगड़ा शुरू हुआ, जो बीजापुर और मुगल साम्राज्य के वीच एक लंबे युद्ध का कारण 
वन गया । दिलेरखां ने बीजापुर का घेरा डाल दिया और नगर-प्राचीरों के बाहर, 
समूचे वोजापुर राज्य की मूमि को उसने तहस-तहस कर दिया। साम्राज्यीय प्रतिष्ठा 
और अधिकार जमाने की चेप्ठ़ा ने, मुस्लिम भारत के इतने टुकड़े कर दिए कि 
मराठों का प्रभुत्व अपरिहार्य हो गया 

इस घेरे की एक दिलचस्प घटना यह है कि मुगल शल्य-चिकित्सकों ने प्लास्टिक 
सर्जरी के अनेक प्रयोग किए । बीजापुर के नागरिकों ने जिन मुग़लों को पकड़ा, 
उनकी ताक काठ ली और शाही सेनाओं के चिकित्सकों ने उन व्यक्तियों के मस्तकों 
से चमड़ी निकाल कर उनकी नाकें ठीक कर दीं। मनुची कहता है, "ऐसी नाकवाले 
अनेक व्यक्ति मैंने देखे, जो नकटों के वरावर वदसूरत तो न लगते थे, किन्तु हां, उनकी 
भाँ के बीच में शल्यक्रिया का दाग़ अवश्य था ।7 

यह युद्ध घमासान हुआ । वीजापुरनिवासी अधिकाधिक निराशाजन्य साहस के 
साथ लड़ते रहे । आखिरकार बीजापुर के राज्य-प्रतिनिधि ने शिवाजी से श्रपील की । 
सहायता की इस पुकार में, जो कुछ ही वर्षों पहले के 'हैवान, कंसाई” से की गई थी, 
एक दर्दे-सा लगता है । राज्य-प्रतिनिधि ने लिखा, आप इस सल्तनत की हालत - 
से वाकिफ़ हैं । हमारे पास फ़ौज नहीं है, रुपया नहीं है, कोई मददगार नहीं है। 
हमारे दुश्मन बहुत हैं, और लड़ाई पर आमादा हैं ।" * '* * हम अपनी हिफ़ाजत नहीं 
कर सकते, जब तक कि हमें आपका सहारा न मिले । हमारी तरफ़ ध्यान दीजिए 
श्राप हमसे जो कहें, हम करने को तैयार हूँ । 





2 चबनिए । 


शासक २०३ 

शिवाजी ने पहले तो दक्षिण भारत में अपनी की गई विजय को मान्यता देने 
और उन सव हिस्सों पर अपने अधिकार की मांग की, जिन्हें उसने अपने वल से 
क़क्जे में कर लिया था । जत्र यह शर्त मंजूर हो मई, तो शिवाजी ने अपने दो सेनापतियों 
को भेजा, भिन्‍होंने पहले तो दिलेरखां को कुंमुक पहुंचानेवाली एक मुग्रल सेना को 
काट डालो और उसके बाद दिलेरखां की घेरा डालनेवाली फ़ौज पर हमला करके 
उसे तितर-वितर कर दिया । यहां तक कि दिलेरखाँ को अपनी फ़ौज के साथ बीजापुर 
की प्राचीरें- छोड़ कर मुग्रल राज्य-क्षेत्र में वापस भागना पड़ा । कभी दिलेरखां ने 
जयसिंह का गातहत होकर शिवाजी को शिकस्त दी थी, अव स्वयं सेनापति होकर 
वह शिवाजी के एक मातहत के सामने मात खा गया। किसी वक्‍त जिन मुग्नलों 
से दुनिया डरती थी, उनके प्रति मराठों की भावना में परिवतंन शिवाजी के एक सेनाध्यक्ष 
की इस उक्ति से लग सकता है कि जब उसे दिलेरखां का मुक़ावला करने के लिए 
कमान सौंपी गई तब उसने खुश होकर कहा कि “में जाकर दिलेरखां को वह सजा 
दूँगा कि वह याद रखेगा ॥* 

वास्तव में इस समय गोलकुण्डा की तरह, वीजापुर भी एक पराबीन राज्य था, 
किन्तु बीजापुर की जनता ने शिवाजी को उस घेरे से मुक्ति दिलानेवाला ही. समझा, 
चाह वहां की सरकार ने ऐसा न समझा हो । और जब शिवाजी विजय-दुंदुमि 
बजाते हुए बीजापुर नगर में घुसा, जहां अपने वचपन में वह अकेला एक देहाती 
की भांति घूमा था, तो उसका स्वासत असीम उत्साह के साथ किया गया । उसको 
अलोकिक शक्ति के समान प्रशंसा मिली । 

“स्मृति-चिह्न भवन में, पाक-सैग्वम्वर के दो केशों की रजत-मंजूपा के सामने, 
वीनस और कामदेवता की स्थिर मुस्कानों के नीचे मुल्लाओं ने, जो कभी शिवाजी को 
बद-दुआएं देते न थकते थे, अब झुक-झुक कर शिवाजी की सुरक्षा और समृद्धि के लिए 
इुआएं मांची । सुनहरे साफ़े और पैरों तक लट्कतेवाली लंबी अचकर्नें पहने हुए 
अमीर सौदागरों ने, जो कभनी अपने क्लाफ़िलों पर हमला करने के लिए शिवाजी को 
लुटेरा कह कर गालियां दिया करते थे, अब अपने आवनूस के नक्‍्काशीदार छम्जों 
पर झुक कर शिवाजी का जब-जयकार किया और कहा कि यही वह बहादुर है, जिसने 
हमें मुमलों की लूट से बचाया है। और जब शिवाजी महल के आंगन में, घोड़े पर 
सवार होकर पहुंचा, तव जलमंडप के छस्‍्जों पर वैठे हुए दरवारी उठ कर खड़े हो गए 
और सुल्तान जुद वाइण्ज़त उठ कर अपने मेहमान का इस्तकवाल करने के लिए आगे 
आया । शिवाजी ने जरूर बयालीस साल पहले के उस दिन की याद को होगी, जब 


न्‍ 


उसके पिता ने उसको महल में दाखिल किया था और सुल्तान ने बेसक्ी के साथ उस 
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देहाती लड़के के तल्त के सामने तसलीम बजा लाने की प्रतीक्षा की घी । वह मराठा, 
जिसने उस वक्‍त झुकने से इन्कार कर दिया था, आज झान के साथ वहां बैठा था श्रौर 
सुल्तान चस्तमाव से उसके सामने । एक दिन उत्तर भारत के एक दूसरे सिहासन पर, 
जहां उसी मराठ ने उसी प्रकार हुक्मअदूली की थी, एक और मराठा शासन 
करनेवाला था और उसके सामने दिल्लीश्वर को इसी तरह खड़ा होना था । 

एक के बाद दूसरे प्रीतिभोज हुए; जुलूस लिकाले गए, जन मनाए गए। 
लेकिन लोगों ने यह देखा कि विजयोत्सव की पराकाष्ठा पर भी शिवाजी 
की मुद्रा विधादयुक्त और चितनशील थी। उसने वहाने वनाए और जितनी जल्दी 
हो सका, बीजापुर से लौट पड़ा। अधिकांश व्यक्तियों के लिए यदि भाग्य ऐसा पलटा 
खाए, तो अवश्य हर्षातिरेक होगा, जो स्वाभाविक भी हैं। वह बालक, जिसका 
बचपन दुश्चिस्ताओं में गुजरा, एक विद्रोही जिसको अब उसके जन्मजात दात्रु 
दासतापूर्ण प्रशंसा के साथ गले लगा रहें थे, इस सबने शिवाजी के मन में उस बोध 
को और भी प्रवल किया, जो सर्वेदा उसके अन्तर्मन को मथता कि यह संसार निस्सार 
है, इसमें कहीं भी कोई स्थायित्व नहीं है; सब परिवर्तंनशील है; एक दिन सब समाप्त 
होनेवाला है । 

किन्तु एक झंतिम कार्य ने यह दिखाया कि शिवाजी का पुराना साहस अब तक खत्म 
न हुआ था। अपने पिता की लगातार डांट सुव कर विवश्ञ झाहजादे सुश्नज्जम ने 
विश्वासघात के विरुद्ध अपनी पुरानी नैतिकता छोड़ने का निश्चय कर लिया । 
उसने शिवाजी को पकड़ने की एक लंबी-चौड़ी योजना वनाई | उसने सोचा, यदि 
शिवाजी साम्राज्य के खिलाफ़ वीजायुर की मदद कर सकता है, तो शहंझाह के 
खिलाफ़ बगावत करनेवाले किसी मुगल झाहज़ादे की मदद क्यों न करेगा ? इसलिए 
उसने एक दिखावटी वग्नावत करके शिवाजी को मदद के लिए बुलाने का निश्चय किया । 
मुग़ल शिविर में एकवार झा जाने पर तो शिवाजी भाग त सकेगा ? यह कोई बड़ी 
वुद्धिमतायूर्णं योजना न थी और शिवाजी के गुप्तचरों को इसका झीकज्र ही पता 
लग गया । एक दिन जब शाहजादा शिकार के बाद अपने पड़ाव पर लौट रहा था, 
तब रास्ते पर खड़े हुए एक बूढ़े किसान ने उसको झुक कर सलाम किया और उसे 
ताजे दघ का एक गिलास पीने को दिया । मुश्रज्जम प्यासा था और उससे वह दूघ 
क़बल कर लिया। जव वह दूध पी चुका, तो चीचे उसे एक काग्रज़ मिला, जिस पर लिखा 
था, “मैं, शिवाजी, तुम्हें यह दूध का ग्रिलास भेंट करता हूं और भ्गर मेरे लायक़ 





। सधिया, वर्तमान ग्वालियर के महाराजा का पूर्वज । 


शासक श्ण्श 


कोई और खिदमत हो तो मैं हाजिर हूं ।” मुअज्जम ने सर उठा कर देखा, पर उसे 
समय तक वह तवाकथित किसान ग्रायव हो चुका था । झाहजादे मुञ्रज्जम को यह 
बताने का कि उसकी चालवाज़ी का! उसे पता लग गया है, शिवाजी का यह अनोखा 
तरीक़ा था । 

जब शिवाजी अपनी राजधांनी लौटा, तो उसके भित्रों ते उसकी वाणी में एक 
: नई गरिमा, कोमलता और तटस्थता का अनुभव किया । कभी किसी से वह श्रचानक 
घम कर कह उठता कि यदि मैंने कोई गलती की हो, तो मुझे क्षमा करो। दूसरों 
से वहू अपनी मृत्यु के बाद देया के भविष्य के बारे में, अपने मूर्ख पुत्र संमाजी और 
हठीली सोयरा के विपय में गंभीरतापुर्वक विचार करता । अपनी महारानी की 
दुरभिसंधियों से थक कर शिवाजी अब अपने अंत:पुर में न जाता था। संभाजी 
के अनेक अवगुणों के वावजूद उसने सोयरा के पुत्र के पक्ष में राज्याधिकार न बदला 
था। महारानी योयरा शिकायत करती कि “मैंने अपने बचपन से इनकी नि:स्वार्थ सेवाएं 
की हैं, किन्तु श्रव इन्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं रहा है । इसलिए इन्होंने मुझे त्याग 
दिया है और अरब अकेले रहते हैं ।””? उसके प्रेम को जीतने के लिए कोई तावीज़ 
लें आता, तो महारानी उसको इनाम देती । किन्तु अ्रव दुनिया की कोई भी वस्तु 
शिवाजी को उसके बढ़ते हुए अवसाद से दूर न कर सकी । उसने रामदास को लिखा, 
“ग्रच्छा होता कि भगवान मुझे अपने चरणों में बुला लेता । अपनी मां से वियोग 
अब मुझे सहन नहीं होता ।/” अपनी समीपवर्ती मृत्यु का आभास उसे मिलने लगा 
और मार्च १६८० में जब उसके घुटने में सुजन भरा गई, तव वह निलिप्सभाव से विस्तर 
पर पड़ रहा। उसके घुटने की सूजन बढ़ गई और उसे तेज बुखार चढ़ आया । 

तोन अप्रैल तक यह जाहिर हो गया कि अब वह जिन्दा न वचेगा । उसके 
पार्षद और सेनाध्यक्ष उसके पलंग के चारों ओर खड़े रोते रहे । अपनी बेहोशी 
से जब वह उठा, तो उसने उनसे प्रार्यना की कि वे न रोएं। आखिर मौत तो सभी 
को एक दिन आनी है और हमारे धर्म में तो आ्रात्मा अमर है । 

जबकि महारानी के रनिवास का वातावरण कानाफूसी, धमकियों और बेचैनी 
से भरा था, शिवाजी के कमरे में शांति का एकछत्र राज्य था। ब्राह्मणों ने शिवाजी , 
को अंतिम प्रवचन दिए ओर रीति के अनुसार उन्होंने उससे पूछा, “आपने हमें क्‍यों 

 मनची । 

£ शिवा-दिग्विजय”, जिसका गंग्रेज़ी अनुवाद श्री एस ० एन० सेन ने किया है । 
3 उपयक्त पुस्तक से ही । है 
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: चुलाया हैँ ?” और मरणासतन्न व्यक्ति ने उत्तर दिया, “जन्म से अवतक मैं पाप करता 
आया हूं, क्या तुम मुझे इन पापों से मुक्त कर सकते हो।” तब एक ब्राह्मण 
आयंना करने के वाद कहता है, “हत्या और पंर-स्त्री-गमन जैसे जघन्य कूृत्यों के 
अतिरिक्त तुम्हारे अन्य सारे पाप मैं शिरोबार्य करता हूं और तुम्हें उनसे मुक्त 
करता हूं ।” दे फिर प्रार्यनाओं में लग गए, पवित्र गंगाजल छिड़कते हुए उन्होंने 
फिर उससे कहा कि वह हिन्दू धर्म में अपनी आस्था प्रकट करें। शिवाजी के ऐसा 
करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर तुलसीदल बरसाएं [! 

इसकी बाद वह सदा के लिए सो गया । 

उन्होंने शिवाजी की तलवार सतारा स्थित मां दुर्गा के मंदिर में रख दी, जहां 
चह आज भी देखी जा सकती है । भीतरी वेदी से वाहर लाकर वह आगंतुकों को 
दिखाई जाती है। स्थान से वाहुर यह तलवार वड़ी वजनी लगती है और इसकी 
सारी बनावट उस अलंकृत मन्दिर के मुक़ाबले में, जिसमें यह रखी हुई है, बड़ी मनोहर 
लगती है। मराठा चारणों के लिए यह तलवार उसी प्रकार है, जैसी शालेमन और 
रोलां क्षी तलवारें वरोप के लिए हैं ।? 

शिवाजी की मृत्यु का समाचार दिल्‍ली पहुंचा, तो औरंगजेब का चेहरा खिल 

उठा, किस्तु अस्वाभाविक उद्यारता के साथ उसके मुंह से निकल पड़ा, “वह एक 
महान्‌ योद्धा था और केवल एक, जिसमें एक नया राज्य स्थापित करने की सामश्ये 
थी। मेरी सेनाएं उन्नीस वर्षों तक उसके विरुद्ध लगी रहीं, किन्तु उसके राज्य-स्षेत्र में 
निरन्तर वृद्धि हुई हैं ।” (ओम) - 

मगलों में अधिक प्रचलित भावना का खफ़ी खां ने यह कह कर दिग्दर्शन कराया है 
कि 'काफ़िर दोद्ख को चला गया ।* 

किस्तु अंग्रेजों को यह विव्वास करने में जरा देर लगी कि यह असाधारण मराठा सच- 
मच इस संसार में नहीं रहा । वम्बई वालों ने सूरत वालों को लिखा, हमें निश्चित पता 
लगा है कि शिवाजी राजा मर गया है ।” सूरत ने ७ मई को जवाब दिया कि शिवाजी 
की मृत्य की सूचता बहुत जगह से मिली हैं, फिर भी कुछ लोगों को इसकी सच्चाई 


मराठों की अन्त्येप्टि प्रणाली के लिए, दे० ट्ाइल्स एण्ड कास्टस आफ द बाम्चे 
प्रेसिडेंसी” (बाम्वे गवर्नमेंट प्रेस और वाम्वे गज़ेटियर ) ।: 


2 सलिवन, पारस्निस्त के महावलेश्वर से उद्धृत । 
उदाहरण + #% अ 
खफ़ी खा की यह उक्ति, उसके विचारों का संक्षिप्त उ तो है ही, 


के शब्दों के हेरफेर में शिवाजी के मरण की तिथि भी छपी हुई है । 


पृ 
८ ८ 
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हूँ संदेह है, वोकि ० अअकार की खबरें शवेस उसके किसी ने अभियान से पहले 
उड़ा दी जाती ६ । इसलिए तुम बहुत उयादा श्राइवस्त ने दे, जबतक कि बहें पर्व 
वक्‍की न हों जाए । 
उसकी मृत्यु के शाठ महीने वाद बम्बईवाले लिख रह थे, “शिवाजी इतनी बार 
मरा हैकि कुछ ताग है! अमर समझने लगे है यह निश्चित हैं कि उसकी मु 
के वादे में विश्वास तमी किया मी सकता है जग अनभव यहें दिखाएं कि अब तक 
के उसके सनसनीखेज कारतामे अब बंद हो गए हैं । क्योंकि अर बह सचमुच में 
जाएगा, तभी यद्द समझा जाएगा कि उसके पीछे की ऐसा आदमी नहीं है जो उन कामा 
को उस तरह से कर सके, जसे वर किया करता था 
किन्तु राजा मर अका था। दोयगढ़क अपने महल में उर्सका घिकल आत्मा खचिरनिंद्रा 
मे बिलीन हो गई थी । 
घिशाल जनसमृदाय अपने मुत्रितदाता की अंतिम यात्री पर श्रद्धांजलि अपित 
रने को लिए एकत्र हुँशी । पुरोहित मंत्रोच्चार रहे बे; दाजमहलम झोकाुल 
ब्यत्ित मक प्रार्यताएँ कर बडे थे और भूत-पिशाचा को दूर करने के (लए हृवनकुण्डा 
८ सरसों के दाने डाल कर जब-अय का ब्वनि कर रहें 4) महल के बाहर एक टीले 
पर खिता तैयार की जा रहीं थीं, जिसकी लपदे मीला लो दर तक विल्‍्वाई द्वती थीं । 
(किन्तु यह सब शोरागुल उस छोटे से कमरे मे प्रवेश न कर सकता था जिसमें शिवाजी 
सुगंधित बिल्ववत्नों की शब्या पर लेटा गुलाब की पर वड़ियों वी चादर आदि था। 
जिन आंखों की चमक सबको मोह लेती थी, वे अब बन्द थीं; जी में अवसर सुमवुर 
हास से खुल जाया करता था, अब कृश खीर निः्रभ लग रहा था; उप जीन के नीचे 
जिसने इतने लोगा को मोहित विया था प्रोत्साहन दिया था प्रेरणा दी भी, हिल 
पन्ना रख दिया गया था । 
आदरपूर्वक उन्हान उसका मुंह एक सफ़ेद कप ई प् ढंक दिया, जिले पुर ? पर 
एक गोल छेद थी । ईस 2: में उन्होंने गंगाजल गा कुछ बंद डाली) शोक से 
चिह्न-ल्वहूप उन्हान मर घटा लिए थे आर नाखन कटवा लिए थे । औरतों ने अपने बाल 
काट कर गुतिक के चरणों में रख दिए और उस्ते ऊपर गुलाव 5 फल चढ़ाएं । ते ररवें 
को एवा बडी दाजशी श्र्थी पर रख कर महल ४ बाहर लाए अंबरे कमरों के. औरतों 
बिलाप से दूर अपराध के दीप्त प्रकाश मं अप्रैल के गर्म लूस्त ने घास जली-नुनी 
थी, वक्ष दरव और पत्रविहीन थे) महल का दीवारों के सामने नंगी चट्टाने, नीला 
खाइयां और अंवकारदू7 घाटियां निजन दिखाई देती थीं और दूर समद्र की चमके था । 
जब वे शव को ले जा हे 5 ती हिन्दू रिवाजी के अनुसार उन्हें अपना सुव्ियाँ दवानी 
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पड़ी और उनको झहें झंझ्ावात के नीचे तड़पने वाली जंगल की ध्वनि के समान थी । 

उन्होंने शव को चिता पर रख दिया। उसका सिर उत्तर की ओर था, उस हिमालय 
-की ओर, जहां शिव अपनी सहघर्मिणी पार्वती के साथ राज्य करता है। उन्होंने 
चिता की परिक्रमा की और उस-पर चावल के दाने तथा नारियल की जटाएं फेंकी । 
इसके बाद उन्होंने चिता को अग्नि दी। शरीर के दग्ध हो जाने के बाद ही लोग 
अपने दुख का प्रदर्शन करं सकते हैं और अपने मुंह को अपनी हथेलियों से पीटते हुए 
ज्ोर-ज्ोर से रो सकते हैं। शाम हो चली थी और तारे निकल रहे थे। 


